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श्रीहरिः 


विक 
दा शब्द 

महापुरुषोंकी महिमा कौन गा सकता है? थे वस्तुतः 
भगन्रदुरूप ही होते हैं, बल्कि संसारताप-तप्त जीवॉके लिये तो 
भगवानले भी वढ़कर उनको सममना चाहिये । संसारके जीव 
भगवानको नहीं देख पाते, उनके चरणौंमें उपसित हो कर उनकी 
सेवा नहीं कर सकते, उनसे साक्षात्‌ उपदेश ग्रहण नहीं कर 
सकते, उनके प्रत्यक्ष आचरणों और व्यचहारोंकी अपनी आँखों- 
से देखकर उनका अनुसरण नहीं कर सकते, परन्तु महापुरुष 
उन्हीं-जैसे शरीरधारी और उन्हींके जगत्‌में उनके सामने प्रत्यक्ष 
रहते हैं, इससे सभी छोग चाहें तो उनसे पूरा छाम उठा सकते 
हैं। भगवान्‌ हमारी आँखोंसे छिपे रहते हैं, परन्तु महापुरुप 
तो प्रत्यक्ष मूचि मान्‌ भगवान हैं । भगवानले स्वयं यह स्वीकार 
किया है कि झुभूमें और मेरे प्रेमी भक्तोंमें घास्तवमें कोई अन्तर 
नहीं है, जो में हूँ स्रो वे हैं ओर जो वे हैं सो में है । देवपि मारद्‌ 
घोपणा करते हैं 'तस्मिस्तजने भेदाभावाद! भगवानमें और उनके 
जनोंमें कोई भेद नहीं है। वे भगवानके सूतंस्वरूप हैं। उनके 
दर्शन, रुपश, भाषणकी बात तो दूर रही, उनके स्वरूप और 
आचरणोंके स्मरणमात्रसे ही हृदयमें पव्रित्रताका सञ्चार होता 
है और मन वरवस भगवानकी भोर दौड़ने लगता है। ऐसे 
महापुरुषोंके प्रकट होनेले ही भगवानकी छीलाका जगतूमें 
विस्तार हो रदा है, यददी लोग प्रभुके सच्चे सन्देशवाहक और 


[२ ] 

प्रतिनिधि होते हैं । जिस भूमिपर ऐसे छोग प्रकट होते हैं, चहद 
भूमि पवित्न हो जाती है, जहाँ ये विचरते हैं, चह स्थल शुद्ध हो 
जाता है, जहाँ ये निवास करते हैं, चर्दांका वातावरण पवित्र हो 
जाता है, जिन स्थानोमें ये भगवदाराधन करते हैं वे स्यान पात- 
कियोंको पावन करनेयवाले तीर्थ बन जाते हैं, जिस अन्धको ये 
पढ़ते हैं, चद जगत्‌का आदर्श घर्म-अ्न्थ बन जाता है, ये जो 
कुछ उपदेश करते हैं चही शास्त्र बन जाता है. ये जैसा आचरण 
करते हैं, चैसा हो वहाँके छोगोंका आचार बन जाता है इनका 
प्रकाश इतना घ्रखर होता है कि दुर-दूरतक पाप-तापरूपी 
अन्धकार नहीं रह खकता। आनन्द और शान्तिकी शीतल 
प्रफुछ्लतामयी चाँदनी सर्वत्र छिटकी रहती है | जो इनके चरणों- 
का आश्रय ले लेते हैं, बही तर जाते हैं और जगत्‌कों तारने- 
चाले बन जाते हैं| श्रीमत्वागवतमें भगवान फहते हैं... 


यथोपश्रयमाणस्य भगवन्त॑ विमावछुम्‌ | 
शीतं भय॑ तमोडप्येति साधून्संसेवतस्तथा ॥॥ 
निमज्ज्योन्मजतां घोरे मवाब्धौ परमायनम्‌ | 
सन्‍्तो ब्रह्मविदः शान्ता नौ्ंढेवाप्सु मजताम |॥ 
अन्नं हि प्राणिनां प्राण आतानां शरण त्वंहम्‌ | 
धर्मो वित्त नृणां प्रेत्य सन्‍्तो5वौगू विम्यतो5रणम्‌॥ 
स॒न्‍्तो दिशन्ति चक्षूंषि बहिरकेः समुत्यितः । 
देवता बान्धवाः सन्‍्तः सन्त आत्माउहसेव च || 


. (११।२६। ३१ से ३४ ) 
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जिसप्रकार अप्निका आश्रय लेनेपर शीत, भय और अन्धकार' 
तीनोंका नाश हो जाता है, इसी प्रकार साधु महापुरुषोंके 
सेचंनसे पाप, संखतिका भय और अज्ञान आदि नए्ट हो जाते हैं। 
ज्ञलूमें इवते हुए छोंगोंको जैसे नौका उवार लेती है, चैसे ही 
इस भयानक संसलार-सागरम गोते खाते हुए मनुष्योंकें लिये 
ब्रह्मवेत्ता और शान्तचित्त महापुरुष परम. अचलूम्ब हैं। जैसे 
प्राणियोंका अन्न ही प्राण है, में भगवान .ही. जात॑-दुखियोंकां 
आश्रय हूं और परलोकमे जैसे धर्म हो मनुष्यका धन होता है, 
उसो प्रकार संस।र-भयसे व्याकुल मनुष्योंके लिये सन्‍त मद्दा- 
पुरुष ही परम आश्रय द्वोते हैं।आकाशमें उदय हुआ सूर्य 
मनुष्यकों केवल बाह्य नेत्र ही देता है परन्तु सन्त महापुरुप तो 
उसे ज्ञानरूपी आल्तरिक नेन्न प्रदान करते हैं | ऐसे महापुरुष 
संन्तजनन ही देवता, वन्धु, सबके आत्मा और साक्षात्‌ मेरे 
( भगवानके ) रुवरूप हैं । 


ये महापुरुष हो जगत्‌के आधार होते हैं और यही जगत्‌- 
रूपी आाकाशकी परम प्रकाशमयी उज्ज्चल ज्योति होते हैं, इनकी 
त्यागमयो प्रतिमा सवंथा बन्दनीय होती है। 


श्रीपस्महंसदेव धर्तमान समयके एक आदश मद्दापुरुष 
थे, उनके पच्चिच्च जीवनपर जितना हो अधिक मनन किया जाता 
है, उतनी ही अधिक उनपर श्रद्धा-भक्ति वढ़ती है। आज भारत 
और चिदेशोंके लाखों नर-नारी उनके आदर्शचरित्रकों पूजा 
करते हैं और उनकी मद्दान्‌ शिक्षासे छाभ उठा रहे हैं। श्री- 
परमहंसदेचने जो कुछ किया और कहा, उसमें कहीं भी किसी- 
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को-कोई दिखावटकी बात नहीं दीख पड़ी | उनकी शिक्षा इतनी 
सरल और स्वाभाविक है, मानों उनका हृदय ही चाणी बनकर 
सबके सामने आ जाता है। उसमें पाण्डित्य नहीं, पर अन्ुभवकी 
घह अनोखी छटा है जिसके सामने बड़े-बड़े परिडत सिर 
भुकानेको वाध्य होते हैं | ऐसे महापुरुषका जीवन-चरित्र 
हिन्दीमं लिखकर स्वामी श्रीचिदात्मानन्दजीने बड़ा उपकार 
किया है। मेरी पाठकोंले करवद्ध प्रार्थना 'है कि वे इस चरित्रको 
धयान देकर पढ़ें और महापुरुषकी वाणी और उनके चरित्रका 
यथाधिकार अनुकरणकर खघ्यी शान्ति और परम आनन्दके 
पथपर-उत्तरोत्तर आगे बढ़ते रहें । 


हलुमानग्रसाद पोद्यर 
गोरखपुर, ज्येष्ठ शु० ६ | फर्याण-सम्पादक 








श्रीरामकृष्ण परमहंस 


उ32 शोषएमिले गय ने नसः 


“कक: ८८७। 


शआीरासइष्ण परमहस 
पहला अध्याय 


धर्मस्य तत्तं निहित गुहायां महाजनों येन गतः स पन्‍थाः | 


भगवान्‌ श्रीरामकृष्ण परमहंसदेवके चरण-कमलोंमें चिनय 
और प्रेम-खहित साप्टांग प्रणाभकर उन महापुरुषकी अनुपम 
जीवन-लीलाके सम्बन्धमें कुछ कहनेका साहस कर रहा है । यद्यपि 
उनके चरिज्रोंकी भलीभाँति समझना मुभजैसे मनुप्यकी शक्तिसे 
परे है और यद्यपि मद्ापुरुप ही महापुरुषकी महिमाकों भलीः 
भाँति समझ सकते हैं, तथापि अपनी-अपनी चुद्धिके अनुसार 
महान्‌ आत्माओंकी जीवन-यात्राका वारम्बार स्मरण करना 
सबके लिये परमीपयोगी हुआ करता है। ऐसा करते रहनेसे 
उनके भद्गुत चरित्रोंकी छाप आत्मापर अद्डित हुए बिना नहीं 
रह सकती । इसीलिये में अपने एवं पाठकोंके कल्याणके 
'निमित्त इस पस्म सारगर्सित छीलाके वर्णन करनेका किंचित्‌ 
प्रयास करता हूँ । 

महान पुरुषोंका जगवमें अवतीर्ण दोना नौकारूढ दिशा- - 
प्रम-विम्रूढ़ और प्रचरड वायु-पीड़ित यात्रियोंके लिये ज्योति- 
. स्तम्भ (/8॥70 ॥00०४०) रुपसे सहायक हुआ करता है। इनके 
रॉ० कु० १ 


(२) 

सहारेसे और इनके पथप्रदर्शनले अनेक पथ-स्रष्ट जीवॉका उद्धार 
द्ोता है। इनकी सहज सरल अम्गतवाणी सुननेवालॉके मुरभकाये 
हुए हृदयोंकों प्रफुछितकर हरा-भरा कर देती है, शान-भक्ति- 
रूपी पुष्पफलोंसे खुसजित हो हृदय अदभुत शान्ति और खुख- 
का अनुभव करता है | विद्या-तुद्धि-विह्दीन मनुप्य जिसे न तो 
तपका बल ओर तन त्यागका ही सहारा होता है, यदि इस 
वचिकट संसखार-महार्णवकों इन महात्माओंके सहारे 'गोपद इच' 
पार कर जाय तो क्‍या आश्चर्य है ? इनके चरित्रोंके स्मरणसे 
अनेक जीव पार हो गये हैं और जनेक जीच भर भी भवसागरसे 
तर जायँगे--यह निम्धित है । 


यह जगत्‌ ऐसा विंकट और अगाघ महासागर है 
कि इसका थाह पाना साधारण जीवॉके लिये कठिन ही 
नहीं, असस्भव है | फिर फामादि प्रचए्ड चायुके थपेडे 
तो प्राणीका होश विग्याड़ देते हैं । विषय-तृष्णा और 
आअज्षानके घोर अन्धकारमें मजुष्यकी अपना-पराया, शुभ-मशुभ 
कुछ नहीं सूकता, तिखपर मोह-मदिशका नशा तो रहे-सहे 
होशको और भी ठिकाने लगा देता है। ऐसी अवस्थामें यदि 
पण्महंसदेव-जैसे अहैतुक कृपासिन्धु इस पृथ्वीपर अचतीर्ण 
होकर इस धकारकी दुरा्वस्थामें पड़े हुए मनुष्योंका कर्णधारः 
बनकर उद्धार न करें तो और कौन कर सकता है ? ज़व-अद 
घर्मकी ग्लानि होती है, सनुण्य राग-दरप-हिंसादि दुष्कर्मो्से 
चच्त्त हो जाते हैं, सत्य-परायणता छुपत दो जाती है और 
भजुष्योंका जीवन केवछ पशुवत्‌ विषयभोगोंमें ही लिप होने 
रूगता है, तब भगवान्‌ सच्चिदानन्द पृथ्वोतकपर अचतीर्ण 


(३) 

होकर भनुष्योंकों सत्यमा्ग दिखाकर घर्मकी ख्ापना करते हैं, 
जगतमें शान्तिका पुनरुत्थान होता है, विषय-वासनाके गन्दे 
कुरडमें पड़े हुए दुखी जीव स्वात्मानन्दकी पवित्र गंगामें 
विलास करने लगते हैं । सष्टिका कुछ ऐसा ही नियम है। धर्म- 
अधर्मके ज्वार-भाटे आते ही रहते हैं और श्रीभगवान भी जीवों पर 
फरुणा कर समय-समयपर धर्मका पुनरुद्धारकर शान्ति-स्पापन 
करते रहते हैं। भगवानकी अखिन्त्य मायाले मोहित जीव 
विचारदून्य दो किंकतव्यविमूढ़ हो जाया करता है, उसका 
धर्माधर्म-चिवेक नष्ट हो जाता है, नांना शास्त्रोके गोग्खधन्धेमें 
पैसा हुआ मनुष्य उसीको ध्येय समभ बैठता है, घादा-विवाद- 
से ही सन्तुष्ट हो उसीको शानोपलन्धि मान छेता है परन्तु इस 
उपायसे वास्तविक ज्ञान और शान्तिकी प्राप्ति नहीं हो सकती, 
भनेक शा््मोंके विचारसे प्रायः भ्रम उत्पन्न हो जाया करता है। 
सत्यकी खोज फेचल अन्थोंके वलसे कभी नहीं हो सकती, चह 
तो आत्मनिष्ठ अनुभव-पूर्ण गुरुद्वारा ही हुआ करती है, दूसरा 
कोई उपाय नहीं है 

भ्रीरामकृष्ण-जैसे महापुरुष जगदुगगुरुरूपले संसारमें प्रकर 
होते हैं । इनके वाक्योंका प्रभाव किसी विशेष जाति वा देशमें 
ही सीमावद्ध नहीं रहता, वह तो समस्त जगतूर्में अपना प्रभाव 
डालता है। 

ऐसे ही महापुरुषोंसे धर्मकी स्थापना हुआ करती है। 
साधारण भलुष्य केबल चुद्धिबल और वाक्पट्ुतासे धर्मका 
प्रचार करते हैं, परन्तु फल कुछ नहीं होता । यह वक्ता और श्रोता 
दोनोंके लिये केवल दो घड़ीका विलासमात्र होता है परन्तु आत्म- 


(४) 
निएछ मद्दात्माके साधारण सरल चाक्‍्य इदयमें प्रवेश कर जाते हैं. 
और तत्काल जीवनकों पलट देते हैं । ऐसे महानुभाव जो कद्दते 
हैं उसे अपने जीवनमें चरितार्थ करके भी दिखाते हैं, जिससे 
मजुष्योपर उसका अटल प्रभाव पड़ता है| धर्मराज युधिप्टिरने 


यक्षके प्रश्कका उत्तर देते हुए धर्म-मार्गका इस प्रकार वर्णन 
किया धा-- 


वेदा विभिन्ना: स्मृतयों विभिन्ना: नासौ मुनिर्यस्य मतं न मिन्नम्‌ । 
धर्मस्य तत्त्व निद्चितं गुहायां महाजनों येन गतः स पन्याः ॥ 


अर्थात्‌ वेद भिन्न-भिन्न हैं, स्म्ृतियाँ भी अनेक हैं, मुनियोके 
भी मत अनेक हैं, धर्मका तत्व बड़ा गूढ़ है इसलिये मदापुरुष 
जिस मार्गले जाते हैं चही मार्ग भला है। लक्ष्य-स्थानपर 
पहुँचनेके लिये जैसे गहन चनमें मार्ग खोजना अनभिष्ठ मजुप्यके 
लिये असम्भव-सा होता है परन्तु चद्दी मार्ग जाननेचालेके पथ- 
प्रदर्शे खुगम हो जाता है । उसी प्रकार नाना शाखोंके घिकट 
घनमें प्रवेशकर अपने ध्येयकों पा झैेना महापुरुपकी सहायताके 
बिना असम्भव है | केवल शाखत्र-पारिडत्यसे ही वास्तविक शान 
नहीं छुआ करता, वद तो चुद्धि-विलासमात्र है। घिना तत्त्वछ 
शुरुकी कृपाके चास्तविक ज्ञान होना कठिन है। अनेक मत- 
भतान्तरोंके पररुपर बादू-विवाद और लड़ाई-फगड़े इसीलिये होते 
हैं कि मनुष्योंकों तत्त्व-चस्तुका ज्ञान नहीं हीता, केचल चु द्धिगम्य 
कुछ जानकारी होती है। जो मनुष्य सत्य पदार्थका अनुभव 
कर लेता है उसे वृथा विवाद करना अच्छा नहीं छूगता॥। 
पर्महंसदेव कहा करते थे कि 'जबतक छोग भोजन करना 
आरम्म नहीं करते तसीतक आपसमें बातचीत करते हैं, जहाँ 


(५) 
भोजन करना आरस्म हुआ कि सारा शोर-शुल आपसे आप 
बन्द हो जाता है ! ऐसे ही आत्मानुभवी महात्मा शब्दजालमें 
वृथा समय नहों खोलते, उन्हें भगवस-स्मरणके अम्तृतपानमें ही 
आनन्द मिलता है। नाना मतावरूस्बियोंके आपसके भगड़े 
अज्ञान और अहंकारके कारण ही होते हैं। दूसरे मतोंको 
सहाजुभूतिके भावसे भलीभाँति समझे बिना कगड़ोंका मिटना 
असम्भव है। सभी घर्मम्राग अपने-अपने स्थानपर सत्य हैं । 
यह आम्ह करना कि केवल अमुक धम ही सत्य है, सत्यका 
गला घोंटना है। परमात्मासे मिलनेके अनेक मार्ग हैं, जो जिसे 
प्रिय और खुलभ प्रतीत हो उसके लिये वही हितकर है। यदि 
यह भाव लोगोंमें दृढ़ दही जाय तो आज दी पररुपरकी कलद्द 
मिट जाय और जगवमें शान्ति स्थापित हो जाय । परमहंस- 
देवका संसारके कल्याणके देतु यह परम हितकर आविष्कार 
था कि 'सब धर्म सत्य हैं! यह उनका अपना अनुभव था, 
क्योंकि उन्होंने कई मतोंकी सत्यताकी उन्हींके उपायोंका 
अवलम्बन करके परीक्षा की थी, जिससे उनको दृढ़ विश्वास हो 
गया था कि प्रत्येक धर्म सत्यकी नींवपर खड़े हैं। जो जिस 
मार्गसे अनन्यचित्त होकर और उदारभावसे हृढ़तापूर्वक 
चलेगा वह सत्य वस्तुकी उपलब्धि अवश्य कर छेगा। हिन्दुको 
सच्चा हिन्दू बनकर अपने धर्मपर अविचलित रुपले हृढ़ रहना 
चाहिये | मसुसलछमानके लिये निष्कपटभावसे पक्का छुसलमान बने 
रहना ही श्रेयस्कर है । ऐसे ही ईसाई आदि अन्य मतावरूस्वियों- 
को अपने-अपने धरंके अनुकूल शुद्ध भावसे धर्म-पाछून करना 
ही श्रेष्ठ है। सर्च-घर्म-लमन्वय-प्रवतंक श्रीरामकृष्ण परमहंसका 


(६) 

आविष्कृत यह ज्ञान बड़े ही महच्चका है और इसीको आदर्श 
शखकर स्वामी विवेकानन्दने जगतमें धम-प्रचार किया था। 
बहुधा धर्म-प्रचारक छोग अन्य धर्मोपर कुत्सित थ्राक्षेप कर 
कलद्ाम्मिमं आहुति डाल उसे प्रचएड कर देते हैं, जिससे 
शान्ति-भंग होती है, आपसमें घृणा बढ़ती है और दुराग्रहकी 
चृद्धि होती है। धर्मका प्रचार शान्ति और परस्पर प्रेस 
फेलानेके लिये है, घृणापूर्ण कटाक्षोंले तो उल्टा बैमनस्य 
झौर विरोध बढ़ता है। 


भगवत्प्राप्ति था आत्म-साक्षात्कारके छिये विपय- 
परायणता और विपषयासक्ति एक भयंकर चाघधा है। 
विषयोंमें सबसे अधिक हृढ़ पाश कामिनी और काझन हैं। 
इनके फन्‍्देसे छूटे बिना कसी कर्याण नहीं होता | परम पद्पर 
पहुँचनेके लिये इनका त्याग करना परम आवश्यक है | ठाकुर 
श्रीरामकृष्ण इस त्यागके परम उज्ज्वल आदश हैं। आपने 
परम खुल्द्रो सहधर्मिणी भायांका पाणिग्रहण करके भी कभी 
काम-चेशकी ओर रुचि नहीं दी। क्योंकि आप स्रीमात्रफो 
जगजननी माताका रूप समभते थे ! ऐसे हृढ़ विश्वासके साथ 
फाम-वासनाका कहाँ सस्वन्ध रह सकता है? उनके सामने 
सोना और मिट्टी दोनों समान थे और यह भाव कुछ ऐसा 
हृढ़ हो गया था कि घातुका स्पशेमात्र ही उनके शरीरमें जलून 
पैदा कर देता था। इसीलिये चद घातुका स्पर्श ही नहों करते 
थे | कामिनी और फाश्चनके त्यागकी यह परमावधि है। 
'संसारकी साधारण घन-सस्पत्तिकी प्राप्तिके लिये सी जब मद्दान, 
परिश्रम करना पड़ता है, एक प्रकारसे तन्‍्मय दो जाना पड़ता है, 


(७) 

मन-ुद्धिकों उसी चेष्टामें लगाये बिना सफलता 
नहीं होती, तो भगवत््‌प्राप्ति जैसी दुष्प्राप्य चस्तुका लाभ करना 
सहज काम कैसे हो सकता है ! इस ध्येयकी प्राप्ति सब प्रकार- 
को विपयलोलुपताकी तिलाअलि दिये बिना सम्भव नहीं है। 
सांसारिक पदार्थेकी छालसा विपवत्‌ त्यागे बिना अम्रतत्व लाभ 
करना असम्भव है | विपय-त्यागके साथ-साथ जब ठाकुर- 
फी तरह जगन्माताके दर्शनके लिये व्याकुलता तीन भावसे बढ़ 
जाती है, जब घिना साक्षात्कार किये जीवन भार प्रतीत होने 
लगता है और जब भूख-प्यासकी चिन्ता भी उनके मिलनेकी 
इच्छामें विलीन हो जाती है, तथ कहों उनकी प्राप्ति सम्भव 
होती है। विषयासक्ति और भगवत्‌-प्राप्ति साथ-साथ नहीं रद्द 

बकती | 

जहाँ काम तह राम नहिं, जहाँ राम नहिं काम । 
तुरुसी कबहुँ कि रहि सके, रवि-रमनी हक ठास ॥ 

चास्तवमें इन्द्रियोंके चशीभूत जीवोंके लिये भगवत्‌-प्राप्ति- 
का वह अपरिमित खुख छुराराध्य है। मनको सब प्रकारकी 
चासनाओंसे शृन्य फरना परम पुरुपार्थ है, इसके बाद अहंकार 
भी धीरे-धीरे क्षीण होने रगता है | अहंकार ही अज्ञानका मझूल 
है। इसोले परम तच्वका शान ढका रहता है। श्रीरामकृष्णका 
जीवन अहंकारशूुन्य बालककी भाँति सरक और निर्मल था। 
यही उनके ब्रह्म-साक्षात्कारका कारण था। हृदय एक दपंण है, 
(निर्मल रहनेसे ही उसमें मुखका प्रतिविम्ब पड़ता है। सब 
सरहकी वासनाओं और अहंकारसे मन-बुद्धि तथा हृदयकों 
साफ किये बिना सर्वव्यापक भगवानका साक्षात्कार नहीं हो 
सकता । अन्लुमवपूर्ण महापुरुपमे केवछ शरीर-धारणके 


( ८) 

अभिप्रायले. किश्वित्‌ आभासमात्र अहंकारका रहना 
खाभाविक है। थोड़ा-सा अहंकार रहे बिना शरीरकी स्थिति रह 
नहीं सकती और महापुरुष जगत्‌के कल्याणके लिये दवी अवतीर्ण 
होते हैं, इसी हेतु शरीर धारण करना होता है | ठाकुरका कथन 
था कि 'माने अपने कार्यकी सिद्धिके लिये सूछम-सा सहंभाव 
इस शरीरमें रख छोड़ा है, वह इससे जैसे काम कराता है, में 
चेसे ही करता हूँ / ऐसे वालक-भाव औौर सरक धारणाके 
होनेपर अविच्छिन्न ज्ञानधाराका प्रवाहित रहना निमश्चित है। 
सगवान श्रीकृष्ण भी गीतामें कहते हैं-- 

अनन्यचेता: सततं यो मां स्मरति निद्यशः | 

तस्याह सुलभः पाथ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 


जो मुझे सदेव अनन्यचित्त होकर निरन्तर स्सरण करता 
है उस नित्ययुक्त योगीके लिये में अति सुलभ हूँ | तेकधारावत्‌ 
नित्य भगवत्‌-चिन्तन करना और अपनी व्यक्तिकों उन्हींका 
आधारमात्र समकना--यही ज्ञान है ऐसी धारणामें अज्ञानसूछक 
अहंकार नहीं ठहर सकता | 
जगतकी मोहमयी प्रचएड ज्वालाले विदृग्ध मनुष्यों ! 
यदि तप्त हृद्यकी दाहकों शान्त करना चाहते हो और यदि 
सांसारिक खुखोंकी म्ठ॒गठष्णाके पीछे भटकते-भटकते मस्ततपाय 
हो रहे हो तो जाओ किसी अद्भुभवी महापुरुषकी शरणमें ! उनके 
अम्तत-तुल्य वाक्य तुम्हारे संकटकों दूर कर देंगे! तुम्हारा 
जीवन तृभी खुखमय बन सकेगा जब उनकी अनन्यशरण होकर 
खपने ध्येयकी प्राप्तिके लिये कटिबद्ध हो जाओगे । “न खुदा ही 
मिला न विसाले सनम” वाली दशामें जीवन नष्ठ करना कौन- 


(६) 

सी वुद्धिमतता है ? विषयोंकी छालसाको एकदम छोड़कर 
सशथ्िदानन्दकी खोजमें अपने समस्त पुरुषा्थकों लगा देना 
ही प्रेयस्कर है। इस अखिन्त्य मायासे पार पाना असस्भव 
है। परमहंसदेवकी तरह माकी गोदमें बेठकर उनकी लौलाका 
आनन्द लूटो ! परन्तु उनकी तरह तुम्हें भी अहंकार-पिशाच- 
को भगा देना होगा | अपने व्यक्तित्वको उनमें ही विलीन कर 
देना होगा | शरीर-मन-बुद्धिकी वासनाओं और अहंकारसे शून्य 
कर जगन्माताका क्रीड़ा-स्थल बना दो । सव कुछ उन जगज्ञननी- 
की इच्छापर छोड़ दो | यन्त्रमात्र बनकर संसारमें कर्म करो | 
यदि ऐसा कर सकोगे तो सच्चे मनुप्यत्वके अधिकारी बनोगे ! 
भगवान्‌ भ्रीरामह्णके चरित्रोंले शिक्षा ग्रहणकर उनके पथ- 
प्रदर्शके अनुयायी बनकर जीवनकों साथंक करों। उनके 
चरित्रोक्कों केवल फहानीकी तरहसे पढ़ लेनेले कुछ काम नहीं हो 
सकेगा, जवतक कि इस अपूच जीवनके गढ़ तत्त्वको अपने 
हृदयमें धारणकर उसके अनुसार अपने समस्त जीवनकों अर्पित 
न कर दोगे । जगतर्में जीव मायासे पीड़ित हो रहे हैं 
भीर खुखकी वहाँ तलाश करते हैं, जहाँ उसका नामनिशान भी 
नहीं है । भगवत्‌-कूपासे सदुगुरुद्वारा जब कभी सत्यमार्ग प्राप्त 
हो जाता है तब मनुष्यका जीवन सार्थक होने छगता है और 
तभी दुःखोंसे छुटकारा मिलता है। जगन्नियन्ता भगवानसे 
हादिक प्रार्थना है कि-- 


सर्वे मचन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः | 
सर्वे भद्गाणि पर्यन्तु मा कश्चिदूदुःखभाग्मवेत्‌ ॥ 


दूसरा' अध्याय 
कुल-पारिचय और बाल्यकारू 

बद्भालप्रान्तके हुगली-जिलेमें देरीपुर एक श्राम है। चहाँ 
घुक सत्यपरायण धर्मनिष्ठ त्राह्मण-कुल निवास फरता था, जो 
चटर्जीके नामले प्रसिद्ध था।इस कुलमें खुदीराम चर्य्जी 
साम्क एक साधारण सम्पत्तिवान्‌ न्नाह्मण थे और चन्द्रमणि 
देवी उनकी धर्मपल्नी थी | यही दम्पति भ्रीरामकृष्णके जन्मदाता 
थे। असाधारण महापुरुषोंकी इहलौकिक सम्भूतिका आधार भी 
साधारण नहीं हुआ करता | श्रीरामकृष्ण-जैसे महान. आत्माका 
इस पृथ्वीपर, इस कुरूमें अवतीर्ण होना सूचित करता है कि 
यह छुछ वास्तवर्मे परम योग्य था । दोनों पति-पत्नी बड़े 
धमंपरायण और भगवदक्ूक्त थे, इनका आचार-ब्यवहार चड़ा 
धामिक और खरल था | इन्हें शास््रोम पूर्ण श्रद्धा और विश्वास 
था। पैन्िक सम्पत्ति पर्याप्त थी, जिससे निष्कण्टक जीवन ज्यतीत 
होता था, परन्तु दिन सदा एक-से नहीं रहते, मनुष्यका जीवन 
खुख-दु/खका ही घर है और प्रारव्धाजुकूछ इनका आना- 
जाना छगा ही रहता है। खुदीरामकों भी हुःखका सामना 
करना पड़ा। उस आ्ामका एक मुझ्य धनी जमींदार बड़े ही क्र र 
खभावका और मदोन्‍्मत्त था 'पग्लुता पाय काहि मद नाहीं ।' किसी 
प्रकारका भी अल्यायका आचरण करनेमें उसे किश्वित्‌ मात्र भी 
संकोच नहीं होता था। एक बार उसने एक भडठे मुकट्मे्म 
खुद्ीरामसे गवाही देनेको कद्दा । यह वेचारे बड़े संकटमें पड़े । 
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गवाही देते हैं तो असत्य-आचरणसे आत्महनन तथा महापाप 
होता दै भीर नहीं देते हैं तो यह डर है कि बह ग्राममें उन्हें 
चैनसे नहीं रहने देगा | सत्यपर आरुढ़ पुरुष जगतके नाशवान्‌ 
पदार्धोापर इतना अचल मोह नहीं रखते, जितना धर्मपर रखते 
हैं। अतएव धर्मात्मा खुदीरामने जमींदारके उस अन्यायपूर्ण 
कम्में सहयोग देना अनुचित समझ साहसके साथ साफ इन्कार 
कर दिया । मदोन्‍्मत और अनीतिपरायण धनी जमींदार 
खुदीरामके इस साहसको कैसे सहन कर सकता था ? उसने 
निरप्राधी ब्राह्मणको एक भूठे मामलेमें फंसाकर अदालतके 
चक्करमें डाल उसका सर्वनाश कर दिया । खुदीरामकी सारी 
सम्पत्ति नष्ट हो गयी, यहाँतक कि उनके रहनेकों एक मंढेयातक 
नहों बची। परन्तु धर्मपर आरुढ़ और अपने इशष्टदेव भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रपए पूरा भरोसा रखनेवाले खुदीरामने सम्पत्तिके 

नाशकी कुछ भी परवा न की और भगवानकी इच्छा शिरोधारय 

कर निकटके एक श्राम फामारपूकुरकी ओर प्रस्थान किया। 

चहाँ उनके एक मिचने उन्हें रहनेकी एक झोपड़ी और निर्वाहके 

लिये थीड़ी-सी जमीन दे दी! जिसमें खेती करके थे एफ 

समय भोजन फरने योग्य अन्न पैदा कर लिया करते | 


इस दुघंटनासे खुदीरामकी जगत्‌के पदार्थोपर और भी 
अधिक अरुसि चढ़ गयी |अब बह अपना वहुत-सा समय 
भगवानके आराधनमें ही बिताने रंगे । इस समय इनके एक 
रामकुमार नामक पुत्र और एक कन्या थी । थोड़ी-सी भूमिसे 
जो अन्न प्राप्त होता, उससे एक ही समय भोजन कर सनन्‍्तोषी 
प्राह्मण ईश्वरको धन्यवाद देते | खुदीरामका अधिक समय 


( १२ ) 
भगचद्धजनमें ही बीतता था, कभी-कभी तो चह पेसे तल्लीन 
हो जाते कि सारा दिन ही बीत जाता | चन्द्रमणि घरके 
काममें लगी रहती, पति और सनन्‍्तानकी सेवा तथा उनके 
भोजनादिका प्रबन्ध करती रहती थी चन्द्रमणि साक्षात्‌ देवी थी। 
पातित्रत, दया और उदारताकी मानों चह जीती-जागती मूर्ति 
थी | पतिकों ईश्वर समझा उनकी तन-मनसे सदा सेवा करती | 
कोई भूखा-प्यासा घरसे निराश होकर नहीं जाता, जो कुछ भी 
रूखा-सूखा अन्न घरमें होता उसीले उसका सत्कार करके अपने- 
को धन्य मानती | रुपयं बिना खाये रद्द जाती, परन्तु अन्न रहते 
मिखारीकों निराश करना वह सहन नहीं कर सकती थी। 
उसे किसी बस्तुकी छालूसा न थी, सदैव निरुपृहृभाव रखती 
थी | चन्द्रमणिका हृदय इतना विशाल था कि आमके बालकों- 
को चह अपनी खसनन्‍तानके तुल्य समझती और सभी माँवके 
“ रहनेवालोंको अपने बन्धु-बान्धव मानती थी।आमकी रित्रयाँ 
अपने सब कार्मोंमें उससे परामर्श छेतीं और सब कठिनाइयॉमें 
उससे सहायता और सान्‍्त्वना पातों | सरलता, निष्कपटता 
और खत्यपरायणता ही उसके आभूषण थे | पति-पत्नीके ऐसे 
सक्लाबोंसे यह परिवार आमभरमें सबका प्रेम-पात्र और 
सस्मानारुपद बन गया था | 


कामारपूकुरमें रहते छः वर्ष बीत गये । खुदीरामने लड़के- 

लड़कीके विचाह भी कर दिये। रामकुमार संस्क्तत पढ़कर 
विद्वान हो गया और पूजञा-पाठले कुछ घन उपाजं॑न करने छूगा। 
उसकी कमाईसे कुटुस्वका निर्वाह खुख-पूर्वक होने रूगा | राम- 
2 ऊमारकी सहायतासे खुदीरामके कुडुम्ब-पालनका भार हल्का 


( १३ ) 
ऐ गया । इस कारण अब वह अपना सभी समय भगवद्धजनमें 
ही बिताने लगे, भगवान्‌ क्षीरामम उनकी श्रद्धा और प्रेम दिनों 
दिन बढ़ता गया फर्मी-कभी तो चह भगवत्‌-चिन्तनके आनन्द 
चल्लीन हो जाया करते थे । अब उनको इच्छा तीथर्थयात्रा करने: 
की हुई । उन्हों इृढ़ विश्वास था कि ऋषि-मुनियोके पदार्पणसे 
तीथभूमि पवित्र ऐो गयी है। शास्तरोने भी तीथोंकी चहुत महिमा 
घर्णन फी है इस फक्वारण घहाँ जानेसे भगवानके दर्शन होना 
झुलभ है। इस विचारसे उन्होंने सन १८२७६० में श्रीरामेश्वरकी 
यात्राके लिये प्रस्थान किया। अपने इप्टदेव भगवान भ्री राम चन्द्र 
के लंका जाते समय शिव-पूजन करनेके कारण इस तीर्थमें 
खदीरामकी अत्यन्त श्रद्धा थी । रास्तेमें जगह-जगह अन्यान्य 
तीथोके दशन करते हुए. भ्रीरामेश्यर तक १५०० मीऊकी पैदल 
यात्रा कर लगभग एक चपम खुदीराम सकुशलू घर चापिस 
आये, इस यात्राके एक वर्ष पीछे एक पुत्र पेदा हुआ जिसका 
नाम रामेश्चर रक्खा गया । ग्यारद्ध वर्ष पीछे उनकी इच्छा पित्‌- 
' ऋणसे मुक्त दोनेके लिये गया जानेकी हुई यद्यपि उनकी आयु 
अब साठ चर्षके करीब द्वो गयी थी परन्तु उत्साहपूर्वक पेदल 
चलकर दो सो मीलकी यात्रा करनेके अभिप्रायसे वह घरसे चल 
पड़े | गया पहुचकर उन्होंने मद्दीनेभर वहाँ रहकर शास्त्र-विधिके 
अज्ठुसार समस्त पितृ-कर्म पूरा किया | इससे उन्हें वड़ा आनन्द 
और सन्‍्तोप हुआ | पितरोंकों ठृप्त करनेसे उन्होंने अपने जीवन- 
को सार्थक समझा । जिन परमात्माकी कृपासे यह शुभ कर्म 
सम्पन्न हुआ, उनको वह बार-बार धन्यवाद देने लगे | 
अनोखी घटना 
रात्रिकों उन्हें एक अछुत खपत दिखायी दिया । 


( १७ ) 

खप्तमें उन्होंने देखा कि चह भगवान्‌ गदाघधर (विष्णु) के 
मन्दिस्में बेंठे हैं और उनके सामने उनके पितर बड़े आनल्ंद- 
से उनके द्वारा समर्पित अज्ञका भोजन कर रहे हैं। इतनेमें 
सारा भन्द्रि अपूच ज्योतिलि जगमगा उठा और अकस्मात्‌ 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी परम मनोहर छवि उन्हें दिखायी पड़ी। 
खुदीरामने यद्द दिव्य दृश्य देखकर विस्मित हो अत्यन्त प्रेमसे 
उनके चरणंमिं प्रणाम किया । भगवान्‌ बोले कि 'हे महाभाग ! 
तेरे भक्तिभावसे में अति प्रसन्न हैँ, इसलिये तेरे घरमें जगवके 
द्वितार्थ जन्म रूँगा ? खुदीराम यद्द छुनकर अवाक्‌ रह गये 
और हाथ जोड़कर कहने ऊगे-'भगवन! में तुम्हारे थोग्य नहों हूँ, 
मेरे घरमें तुम्हारी सेचा-शुश्रूपाके योग्य कुछ भी सामग्री नहीं 
दे ।? भगवानले कहा-'तू इस बातकी चिन्ता न कर।? 
भातश्कारू जागनेपर ख़ुदीराम आनन्दर्में मन्न हो गये और 
उन्हें यह निम्चय हो गया कि भगवान्‌ मेरे घर अवतीर्ण होकर 
इमारे कुलको पवित्र करेंगे | इधर चन्द्रमणिकों भी विचित्र दर्शन 
होते थे | एक दिन वह भन्दिरमें गयी और भगवानके दर्शन 

करने लगी कि अकस्मात्‌ मूर्ति दिव्य ज्योतिर्मयी हो गयी और 
पक अपूर्व प्रकाशने उसे आच्छादित कर लिया। उसका चाहा- 
ज्ञान छुप्त हो गया और वह वेखुध हो पृथ्वीपर गिर पड़ी। 

छोगनि उसे उठाकर घर पहुँचा दिया जब होशमें आयी तो 

उसने अपने हृदयमें अद्भुत पवित्रता और आननन्‍्दका अनुभव 

किया खुदीरामने घर छौटकर अपनी भायांसे गयामें भगवत- 
दर्शन होनेका सारा वृत्तान्त कह खुनाया और चन्द्रमणिने भी 

इधरकी सब घटना पतिखे कद दी। दम्पतिको अब यह पूर्ण 
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शिश्वास हो गया कि भगवान्‌ अवश्य हमारे कुलकों पवित्र 
करेंगे । 
जन्म ओर वाल्यकाल 


इस घटनाफे उपरान्त पति-पत्नी दोनों अपने-अपने नित्य- 
कममें लग गये | खुदीराम खाध्याय और भगचत््‌-पूजामें तथा 
चन्द्रमणि अपने ग्॒दकार्यमें आनन्दपूर्वक समय बिताने लगी | 
कुछ समय याद सन्‌ १८३६ के फरवरी मासकी १८ तारीखको 
चन्द्रमणिके पुत्र उत्पन्न हुआ | बालकका जन्म-लक्न विचारनेसे 
खुदीरामकों घद्द मुह बहुत उत्तम जान पड़ा, जिससे उन्हेँ 
जबालकका भविष्य अत्यन्त प्रतिभाशाली प्रतीत हुआ | अन्य 
विख्यात ज्योतिषियोनेि भी यही निश्चय किया कि निश्सन्देद 
जालक फोई असाधारण ध्यक्ति है। चालकका नाम गदाधर 
श्फता गया । गदाधरफे जन्मफे सम्वन्धमें चहुत-सी दुन्‍्तकथाएँ: 
भ्रचलित हैं, थे फर्दहांततक सच हें यह निश्चय करना कठिन है। 
शदाघर बच्चपनसे ही सबकी अति प्रिय रगता था। जो उसे 
देखता चही प्यार करता | इसका शिशु-काल चिचिन्र था। एक 
समय जब चद्द केचछ छः-सात घपका था, बच्चोंके साथ गाँवके 
चादर घूम रहा था इतनेमें उसने नीलाकाशमे छुन्द्र पक्षियोंकी 
कतार उठती देखी | कुश्न-पक्षी प्रायः एक लम्बी टेढ़ी कतारमें 
भालाकी तरद्द इकट्ठें छोकर उड़ा करते हैं| मालाकार श्वेतवर्ण 
फक्षी-समूहकी नीलाकाशमें उड़ते देखकर गदाधरकी घनमाला- 
भारी श्रीकृष्णका स्मरण हों आया और चह समाधि-अवस्थामें 
याहाशानशून्य होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा | बचपनसे ही उसकी 
चुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी। एक बार जो बात छुन लेता वह कमी 
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न भूलता | शा्सत्रोंका श्रवण उले सदा प्रिय था और साधु्भोसे 
तो उसे बड़ा ही प्रेम था। जहाँ कहीं शाख्रक्रथा या साधु- 
समागम होता, गद्रघर अवश्य चहाँ जाता ओर सत्संगर्मे 
घरों बैठा रहता | कभी-कभी साधुओंसे ऐसी बातें करता कि 
वह लोग चकित हो जाते और उसे आशीराद देते। बंगालमें 
गायक-मणडली जिसे 'यात्रादल” कहते हैं, एक आामसे दूसरे 
आममें फीतन करते फिरा करती हैं। ऐसी मएडलियाँ कामार- 
पूकुरमें सी आया करती थीं। जब कभी कोई मणडली वहाँ 
आती तो गदाधर जरूर चहाँ पहुँचता और चड़े ध्यानले उनका 
गान तथा हावभाव देखता रहता, फिर घर आकर उसी ढंगसे 
अनुकरणकर गाता, जिससे खुननेवाले चिस्मित हो जाते | 

सन्‌ १८३६ में चन्द्रमणिके एक कन्या पेदा हुई, जिसका 
नाम 'सर्चवमंगरा? रक्‍्खा गया । 

पढ़ना-लिखना 

लगभग पाँच वर्षकी अवस्थामें गदाधरको पाठशारामें भर्ती 
किया गया। वहाँ चह सहजहीमें अपने सहपादी वारूकोंका 
तथा शुरुजीका प्रेमपात्र चन गया । उसका ढंग ही कुछ ऐसा 
था कि कोई उससे प्रेम किये बिना नहीं रह सकता था | स्मृति 
पेखी अद्भुत थी कि एक बार पढ़ने-छुननेसे ही कएठरुथ कर लेता 
था | उसके पिता चाहते थे कि गदाधघर अच्छी तरह पिद्योपार्जन- 
कर अपनी आजीविकाके निमित्त घन कमाने लगे | परन्तु वह 
जगतूमें इस कार्यके लिये थोड़े ही आया था कि केवल उद्र- 
पूर्ति करनेमें ही जीवन नए कर दे | उसे जगत्‌का कल्याण अभी 
था, जगदुग्गुरु बनकर संखारके माया-मोहमें फैले हुए जीचॉका 
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उद्धार करना था| इसलिये ऐसी विद्यासे उसे कुछ प्रयोजन 
नहीं था जो केवछ सांसारिक विपयोंका शान दे' सकती है | चद 
उस पराविद्याका इच्छुक था, जिससे तच्तत-शानकी प्राप्ति होती 
है। इस कारण गदाघरने कर्भी आजीविका चलानेवाली विद्याकी 
ओर रुचि नदीं की | चह प्राचीन सत्शार्त्रोंमिं चरणित महापुरुपों- 
के चरिज्रोंकों ध्यानपूर्वक पढ़ता-खुनता था। जब कभी चह इन 
कथाओंको गाँवके रहनेवाले छोगोंको पढ़कर खुनाता तो 
अत्यन्त प्रेममें मप्त होकर तनन्‍्मय हो जाता और अपने ज्यक्तित्व- 
को भी भूल जाता था। खुननेवाल्ोंकी इस नरन्‍्हँ चालकके भावों पर 
बड़ा आश्चर्य होता ! वह सदा निर्भय रहता था | दूसरे बालक: 
जहाँ जानेसे डरते वहाँ वह निडर होकर चला जाता | 'होनहार 
विरवानके होत चीकने पास” इस उक्तिके अनुसार गदाधर बचपनसे 
ही अछुत चरित्रका चालक था, असाधारण प्रक्तति और प्रिय-दर्शन 
होनेसे घद सभीके प्रेमकी सामग्री बन गया था | 


पिताका परलोक-गमन 

गदाधर सात वर्षका हुआ ही था कि एक शोकजनक दुर्घटना- 
ने सारे चटर्जो-परिवारको ठुःखित कर दिया। सन्‌ १८४३ में 
गदाधरके पिताको उद्ररोगने सताया, उनको भयानक संग्रहणी- 
रोग हो गया और उसी रोगने उनके प्राण दरण कर लिये। अन्त- 
समय सपने इष्टदेव श्रीरघुवीरका पवित्र नाम उच्चारण करते- 
करते वह इस असार संसारले विदा हो गये। इस देवी आपत्ति- 
से शोकाकुछ तो सारा ही कुडुम्ब था परन्तु चन्द्रमणिके हृदयमें" 
जो चेदना थी उसका वर्णन नहीं हो सकता । हिन्दू-महिलाके 
लिये एक पति ही सर्वर्च है, चह्दी इष्देव है, चही जीवन-आधारः 
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है। हिन्दू-खी बिना पतिके अपने शरीरकों जीवित ही नहीं 
सममती ! चन्द्रमणिने समस्त खुखोंको और चस्लाभूषणोंको, 
जो कुछ थोड़े-बहुत उसके पास थे, तिछाझललि दे दी और चह 
ईनिरन्तर भगवत्-स्मरणमें अपना शेष जीवन बिताने रूगी ! चद्द 
यही वाट देखती रहती कि शरीर छूटे तो प्रियतमसे मिलन हो ! 
खुदीरामके खर्गवास होनेसे अब कुटुस्व-पालनका सारा भार 
शामकुमारके सिर आ पड़ा । विधवा माताकी सेवा सर 
भाइयोकों पढ़ा-लिखाकर योग्य वचनाना उसीपर निर्भर था। 
भादाधरके चित्त भी पिताके देहान्तले बड़ा शोक छुआ! चह 
कुछ अनमना-सा रहने छगा और प्रायः श्मशानमें या कहीं एकात्त- 
ह्थानमें जाकर ध्यान करने छगा ।॥ साताकोीं शोकाकुछ 
देखकर अब वह बहुत समय उसके पास ही रहा फरता था ॥ 
इससे चन्द्रमणिको बहुत थै्य और सनन्‍्तोप मिलता था। 
उपनयन-संस्कार 

गदाधरकी आयु अब नौ वर्षकी हो गयी | इसलिये राम- 
क्ुमारने उसके उपनयन-संस्कारके लिये प्रवन्ध करना शुरू 
बकिया, क्‍योंकि ब्राह्मण-बारूकके लिये इस आयुमें यज्ञोपवीत- 
संस्कार होना शा््तोंके आदेशानुसार परमावश्यक है| मित्रोंकी 
सहायतासे योग्य प्रवन्ध हो गया। संस्कार समाप्त होनेपर 
बारहूककी अपनी जातिकी किसी चृद्धा खीसे पहिली भिक्षा माँगनी 
होती है, इसलिये गदाधरसे भी पूछा गया कि तू किससे भिक्षा 
'माँगेगा | उसने एक छुद्दारकी स्त्री 'धनी? का नाम ले दिया। 
आह्यण-जातिके नियम-विरुद्ध इस बातको कौन मानने रूगा था? 
ईकेसीने गदाधरकी बात खीकार नहीं की | यद्यपि 'घनी? अपने 
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सदुव्यवहार और धर्मपरायणताके कारण श्राममें सब छोगोंको 
माननीय थी, परन्तु शूद्रा होनेले त्राह्मणंने गदाधरले यह कह 
दिया कि तुम उससे भिक्षा नहीं ले' सकते। इसपर गदाधर 
रूठकर कहीं जा छिपा और उससे अन्न-जल त्याग दिया। 


उसका यह हठ देख रामकुमारने सानत्वना देकर उसे 
सन्‍्त॒ुष्ट करनेके लिये उसकी वात स्वीकार कर की | इस घटना- 
से गदाधरके उदारसाव और विशालहृद्यका परिचय मिलता 
है जो उसके भविष्य-जीवनमें परिपक्त होता गया है। उपनयन- 
संस्कारके बाद अब गदाधरकों कुरूके इण्देव भगवान्‌ श्रीराम- 
चन्द्रकी पूजा करनेका अधिकार मिल गया। इससे वह बड़े 
चाबसे प्रेमपूर्वक भगवानकी पूजा करने छगा । उसकी हृष्ठिमें 
चह पापाण-चित्रह नहीं था | चह उनको साक्षात्‌ रूृष्टिके कर्ता, 
पालक और संहारकर्ता परमेश्वर ही मानता था। घंटों उनके 
भ्यानमें बेठा रहता | प्रमवश कई बार भगवानने उसे अपने 
(दिव्य दर्शन भी दिये ! 


ही 
३९ /॥ 


तीसरा अध्याय 
कौमारावस्था 

एक समय कामारपूछुरमें एक यात्रामएडली आयी। गदाधर 
इस समय वारह वर्षका हो गया था। छोंगोने भगवान, शिवका 
असिनय कराना निश्चय किया । अभिनयका सब प्रबन्ध हो 
गया था कि अकस्मात्‌ वह व्यक्ति, जिसे शिव बनना था, बीमार 
हो गया । इस कारण शिवका पार्ट करनेके लिये सर्चसम्मतिसे 
गदाधर दी योग्य समका गया | उसको शिवरूपमें सजाया 
गया | सिरपर जटाजूट, अड्ढमें विभूति, हाथमें चिशुलू, कमरमें 
कौपीन आदि धारणकर शिवके चेपमें जब चह मश्जपर आया 
तो छोग उले देखकर स्तम्भित दो गये। सबको वह साक्षात्‌ 
महादेव ही जँचने रगा | गदाधर जब शिवरूप वचनकर मश्नपर 
खड़ा हुआ तब उसके हृदयमें शिवका अभिनिवेश हो आया, 
डसक्री आँखोंसे अश्रुधारा बहने छगी और समाधि-अवख्ामें 
अचेत होकर वह मश्जपर गिर पड़ा | छोंगोंको यह देखकर बड़ा 
आश्चर्य हुआ और उन्होंने उसे घर पहुँचा दिया | गदाधरकी 
इस प्रकारकी भावावरुथा बचपनले ही हो जाया करती थी जो 
आगे चलकर उसकी युवा और दुद्धावसथाम्में क्रमशः 
प्रचछ होती गयी । पहले तो उसकी भा और स्वजनोंकों इस 
भावाचेश्से चिन्ता होती थी, परन्तु जब इससे गदाधरके 
शर्यरमें कोई हानि प्रतीत नहीं हुई तब कऋमशः उनकी चिन्ता 
जाती रही | किसी भी देवताका आराधन करते या भजन 
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झुनते ही उसकी वाह्य-चेतन्यता जाती रद्ती और वह तुरन्त 
ही अन्तमुंग्ब हो जाया करता! लोगोंके पूछनेपर कहता कि 
समस्त देवताओंके आकारके पीछे एक अखर्ड परमेश्वर 
विद्यमान है और उसी सत्यरूपका मुभे दर्शन होता है। गदाघर- 
को जब कमी मौका मिलता, अपने मित्रोंकों साथ लेकर किसी 
आमके वगीचेमें जाकर रामायण या महाभारतके किसी भागका 
खेल खेलता और भजन-संकीर्तन फिया करता । भगवान 
श्रीकृष्ण और श्रीमती राघाकी लोलाका अभिनय उसको सबसे 
अधिक प्रिय था। ज़ब वह स्वयं श्रीकृष्ण बनकर गान करता 
या राघाका भाग छेता तो छुरनत ही भावमें अन्तमंख हो 
चाह्यणानशून्य छो जाया फरता । 

इसप्रकार उसका चित्त ज्यों-ज्यों भगवानके अनन्त 
लीला-चिन्तनमें आसक्त होता गया, त्यों-ही-त्यों पढ़ने-लिखनेमें 
उसकी रुचि कम होती गयी | उसके भाई रामेश्वरका विवाह 
हो चुका था ओर यह बड़ी कठिनाईसे अपना निर्वाह फरता 
था। सर्वमंगला भी व्याही जा चुकी थी। बड़े भाई रामकुमार- 
की सत्रीके पुत्र हुआ और प्रसूतिकालमें रामकुमारकी भागयांका 
द्ैद्यात्त ही गया। इधर रामकुमारकी आजीविका भी कम हो 
गयी थी | चन्‍्द्रमणिको फिर कएष्टका सामना करना पड़ा। 
चपुत्रवधूके घर रहनेपर चह शुहकार्यकी चिन्तासे मुक्त दो गयी 
थी परन्तु उसकी सझुत्युले अब घरका सारा भार फिर उसीपर 
आ पड़ा | इन दुर्घटनाओंसे गदाघरके चित्तमें संसारकी असार- 
त्ाका भान होने छगा ! पठन-पाठन तो अब केवल नाममात्र ही 
शहद गया था! चह अपना अधिक समय भगवत्‌-चिन्तनमें 
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ही व्यतीत करने रूगा। इसके बाद रामकऊमार आजीचिकाके 
निर्मित्त कलकते चला गया और चहाँ संस्कृत-पाठशाला 
स्थापितकर कुछ घनोपार्जन करने छूगा | इधर कामारपूकरयमें 
रहकर गदाधर माके गृहकार्यमं सहायता देता ओर माता तथा 
आमको स्व्रियोंको, जी गदाधरकों बहुत प्यार करतीं और 
प्रतिदिन संध्या-समय चन्द्रमणिके घर आया करती थीं, भजन 
खुना-सुनाकर आह्ादित किया करता था | 


पहले कद आये हैं, कि गदाधरको श्रीराधा-कूप्णके अद्भुत 
प्रेम और साधुय्यका भाव बड़ा रुचिकर था। अब चह इसी 
भावमें निमझ्न रहने रूगा | समय-समयपर गोपी-भावमें प्रेम- 
निम्न हो जाया करता था। कभी-कभी गोपी-बेप धारणकर 
गागर सिरपर रख तालावमें जल भरने जाता और कभी राधा- 
का भाव लेकर श्रीकृष्ण-चिरहमें हृद्थ छिलानेवाला गान गाता, 
जिससे सुननेवालोंका हृदय करुणाले भर जाता था । अब उसकी 
रुचि पढ़नेले बिलकुल उठ गयी और उसने पाठशाला जाना 
छोड़ दिया । 

भाईके साथ कलकत्तेमें 


रामकुमार कलकत्त में चिद्यार्थियोंकी पढ़ाकर और 
णुक देवालयमें पूजा-कायकर जों कुछ कमाता, उसीसे 
कुठुम्बका निवाह हो जाता था। एक यार -ज्ञय रामकुमार, 
मातासे मिलने कामारपूकुर आया तो उसने गद्धरकों पढ़ना 
छोड़कर बेकार फिरते देखा, इसलिये बह उसे कलकत्ते ले 
गया। उसने विचार किया कि चहाँ यह अच्छी तरह संस्कृत 
भी पढ़ छेगा और साथ हो पाठशालाके कार्यमें भी सहायता 
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मिलेगी। गदाधर भाईके साथ कलकते आ गया और उसीके 
पास रहने रूगा । एक दिन बह पाठशालाके वरामदेमें बेठा 
था, इतनेमें एक विद्यार्थी हाथमें कुछ पेसे और फछ लेकर 
आया | गदाघरके पूछनेपर उसने कहा कि, पड़ोसके एक: 
परिचारमें पूजन फरानेसे उसे यह दक्षिणा मिली है! गदाधरने 
कहा, बस, इतने घर्ष चित्याध्ययनका यही फल है ” इतनह 
कहकर गदाघरने पुस्तक रख दी । इसी समयसे विद्योपाजनसे 
उसका मन चिल्कुल हट गया। विद्यार्थियोंको पढ़ाकर और 
लोगोंके घरोंमें पूजाफार्य करके भी कलकत्त में रामकुमारकीः 
आमदनी पर्याप्त नहीं थी, वह गदाधरको इसीलिये छाया था: 
कि वद्द अच्छी तरह पढ़-लिखकर कुछ कमाने रूगे, जिससे 
कुटुम्ब-पालनमें सद्दारा मिल्ले। परन्तु गदाधरकी रुचि विद्या- 
ध्ययनकी ओर न देखकर एक दिन रामकुमारने उससे कहए 
कि 'छुम्दें इसप्रकार समय नष्ट करना उचित नहीं, अब तुमः 
बड़े हो गये हो, अच्छी तरह पढ-लछिखकर कुटुम्बका पालन- 
पोपण करना चाहिये | विद्या-लाभ फरनेसे भविष्य-जीचन भी 
झखुधरेगा और आनन्द्से आजीविका भी चलेंगी #? गदाधरके 
मनपर इस यातका कुछ भी असर नहीं हुआ | उसने भाईरे 
कहा कि दादा ! मुझे ऐसी चिचा पदनेकी इच्छा नहों, जोएं 
केवल पेट भरनेके लिये ही काममें आवे; में तो वह विद्या प्राप्त 
करना चाहता हूँ जिससे नित्य तृप्तिकी प्राप्ति हो ! रामकुमारने 
निराश होकर गदाधरको इस विपयमें अधिक फहना बन्द कर 
दिया । उसकी आजीविका दिनोॉंदिन घटती गयी, परन्ठुः 
श्रीरघुवीरपर भरोसा करके वह अपना काम करता रहा | जद 
आर्थिक दशा बहुत शोचनीय हो गयी, तब भगवानकी हृपास्ें 
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आप ही एक ऐसा बानक बना जिसले उसकी चिन्ता वहुत 
रे [पं €ृ 
कुछ कम हो चली और गदाधरके जीवनका भविष्य अपूर् 
ख्लारगर्सित दो गया । 


रानी राशमणिसे मुलाकात 


कलकते में रानी राशमणि नामक एक धनी विधवा रद्दती 
थी, उसके पास बहुत बड़ी सम्पत्ति थी ।पतिके देहान्त हीनेपर 
उसने चड़ी योग्यताले अपनी जायदादका प्रवन्ध किया | चद्द 
खमावसे ही परम उदार और दयाशीला थी उसकी स्वधममें 
यड़ी निष्ठा थी! भगवती फकालीमें तो उसकी अटल श्रद्धा और 
थम था। राशमणिने बड़े उत्साहलसे कालीजीका पक विशाल 
मन्दिर बनवाया, लाखों रुपये खर्च हुए | यद्द मन्द्रि कलकत्त के 
उत्तरकी ओर भागीरथीके तटपर है । यही स्थान श्रीरामहुप्णकी 
जीवन-लोलाका मुख्य फेन्द्र हे । मन्दिर बन गया, रानीकों 
विशाल भन्द्रिकी अपूर्य शोभा देखकर बड़ा आनन्द हुआ, 
परन्तु देव-मन्द्रिम प्राण-प्रतिष्ठा हुए बिना चह बिना जीवका 
देह-सा था | इसीलिये प्रतिष्ठाकी परमावश्यकता थी । चेदमन्त्रों- 
द्वारा शास्रविधिसे वहुतले विद्वान ध्राह्मण कई दिनोंमें इस 
कार्यको सम्पन्न करते हैं । पर रानी जातिसे शूद्र थी अतः कोई भी 
आह्षण इस फार्यके लिये तेयार नहीं हुआ । रानीकों इससे बड़ी 
(चिन्ता हुई, इस विपत्तिके समय रामकुमारने रानीकी सहायता 
की, उसने शास्त्रोंके अनेक प्रमाण देकर ब्राह्मणोंकों समक्ता- 
खुकाकर प्रतिष्ठा करानेके लिये सहमत कर लिया । प्रतिष्ठा 
थूरी हो गयी | रानीने बड़े आनन्द और अश्रद्धासे इस कार्यको 
सम्पन्न किया। छाखों रुपये खर्च किये गये, प्रचुर दान दिया 
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“गया | रानीकी परम अमिलापा पूण हुई अब एक अड़्चन 
'और आयी | प्रतिष्ठा तो हो गयी, परन्तु पुजारीका काम कौन 
करे ? कोई भी ब्राह्मण इस कार्यकों खीकार नहीं फरता था। 
“आखिर रामकुमारसे ही प्रार्थना की गयी कि वही इस कार्यको 
सी खीकार करें | रामकुमारने खीकार कर लिया और देव- 
'पूजनका भार अपने ऊपर लेकर काम करने लगा | गदाघर भी 
भाईके साथ प्रायः दक्षिणेश्वर जाया करता था। रानी राशमणि- 
के जामाता मथुराबाबू बड़े श्रद्धालु और उदार सज्जन थे, 
चह गदाधरको प्रायः वहाँ देखा करते थे। उनका मन उसकी 
ओर चहुत आकपित हुआ और उन्होंने चाहा कि गदाधर भी 
रामकुमारके साथ पूजा-कार्यमें सहयोग दे | पहले तो गदाधर 
इनकार करता रहा परन्तु शेपमें रामकुमारके समझानेले वह 
सहमत हो गया । अब वह बड़े प्रेमले 'मा काली! की सेवा 
करने छूगा | वह ऐसी निष्ठा और तन्मयताले भगवतीकी पूजा 
करता कि देखनेवारके लोग चकित हो जाते | गदाघर 'मा काली? 
की मस्णमयी सूर्तिकों साक्षात्‌ चिन्मय आया शक्ति ही मानता 
था, उसके चित्तमें वह निर्जीब विश्नह नहीं थी। वास्तवर्में अटल 
विश्वास ही सफलताका बीज होता है, बिना पूर्ण श्रद्धा और 
विश्वासके कोई भी कार्य पूरा नहीं हुआ फरता। यह ठीक है 
कि विश्वास बड़े भारी पर्ववकों भी अपनी जगहसे दिला 
सकता है। महान्‌ पुरुषोंने जो कुछ प्राप्त किया है और जो कुछ 
कर दिखाया है वह उनके अपुर्च विश्वासका ही चमत्कार है। 
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चौथा अध्याय 
साधनाका आरम्भ 


गदाधरकी साधना यहींसे आरम्म होती है और यहीसे 
अब हम उन्हें श्रीरामकूण्णके नामसे सम्बोधन करेंगे | अब 
वह तन-मनसे भगवती कालीकी सेचामे तत्पर हो गये | प्रातः- 
काल उठकर चह भाके लिये बगीचेसे उत्तम-उत्तम पुष्प चुनकर' 
इकट्ठे करते और गंगाजल भरकर छाते। चन्दन घिसकर 
तैयार करते, कर्पर आदि पूजाकी सारी सामग्री सजाकर 
भन्दिरमें रख देते | चह फालीविग्रहको साक्षात्‌ चिन्मय 
आयद्रा शक्ति ही समभते थे | इसलिये बड़े च्राव और 
प्रेमले माकी सेवा किया करते थे। तत्त्वकों न जाननेवाले 
श्रद्धाविद्दीन मनुष्य ' इस प्रकारके विश्वासकों अन्ध-विश्वास 
कहते है पर खाथ ही, आश्यय है, कि वह भगवानकों 
सर्व्यापक भी बतछाते हैं । जान पड़ता है कि उनका 
यह व्यापकताका भाव क्ेवछक कथनमात्र है, यदि इसमें 
विश्वास होता तो एक विग्रह ही क्‍यों, चह समस्त विश्यकों 
ही भगवत्‌-सत्तासे पूर्ण समझते | आँखें चाहिये। आवश्यकता 
है अन्तह् ष्टीकी । फिर तो सारा जगत्‌ चिन्मय प्रतीत होगा, 
यह सकल दृश्य भगवानकी अचिन्त्य छीलछा ज्ञान पड़ेगा, वही" 
विश्वचाता सब समय, सभी ठौर खेलते दिखायी दँगे। सबसे 
पहले विश्वासकी जरूरत है। शुरु और शाख्रमें श्रद्धा चाहिये। 
फिर कार्यमें तलह्लीन हो जाना ही सफलता-प्राप्तिका एकमात्र 
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उपाय है। कोई भी कार्य किया जाय,वह इसी कऋमसे पूरा होता 
है। ऐसे श्रद्धालु मनुष्योंने ही कुछ सिद्धि प्राप्त की है, ऐसे ही 
महापुरुष जगत्‌॒के पथ-प्रद्शक हो गये हैं। इसी विश्वासको 
लेकर श्रीरामकृष्णने भी साधन आरस्म किया और 'मा काली? 
की सेवा-पूजामें वह ऐसे नमझ हो गये कि कभी-क्रमी तो 
वाह्ाज्ञानके अभावले चह पूजाका क्रम ही भूल जाते, कभी 
आरती करनेमें समयका विस्सरण हो जाता और घरटों आरती 
हो करते रहते | कभी माको पुष्प समर्पण करते समय कालीका 
विग्नदह सामनेस अन्तर्हित हो जाता और अपने ही भीतर उसका 
अज्ञुभवकर वह अपने ही सिरपर पुष्पाश्अल्ति चढ़ा लेते। कभी 
ध्यानमें ऐसे तल्लीन हो जाते कि पूजा करना भूल जाते। इस 
प्रकारके आचरणोंसे अन्य ब्राह्मण पुजारी वहुत अप्रसन्न होते, चह 
सब रामकृष्ण़कों धमकाते। रामकुमारकी भी उनका यह आचरण 
अच्छा नहों रूगता, वह भी उन्हें. सममानेका प्रयत्न करते। 
केवल रानी राशमणि और मधथुरावादू ही उत्तके इस भावको 
समभ सके थे | जब सब छोग उन्हें पागछ समभकर घर भेज 
देनेकी कहते तव रानी कहती कि 'रामकृष्ण भगवतीके प्रेममें 
पागल है, उसे यहाँ ही रहना होगा !? रानीकी ओरले उन्हें पूरी 
स्वतन्त्रता दे दी गयी-ओऔर घह अपने भावके अनुसार पूर्चचत्‌ 
कार्य करते रहे। 
हृदयराम 


इस समय श्रीरामकृष्णकी फुफेरी वहिनका रूड़का हृद्यराम, 
जो उनका समवयस्क था, मन्दिरमें देवपूजाके लिये नियुक्त हो 
गयां था। दोनोंमें आपसमें बड़ी प्रीति थी, बचपनसे ही साथ 
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शहनेके कारण पररुपर स्वाभाविक ही प्रेम-भाव था | हृदयराम 
अबसे बराबर अ्रीरामकृप्णके साथ रहा और उसने उनके 
भविष्य जीवनमें बहुत सहायता की | 


श्रीराधाकृष्णकी पूजा 


एक समय श्रीराधाकृप्णके मन्दिर्के पुजारीके दाथसे 
भगवानकी सूर्तिका चरण खण्डित हो गया। इसपर रानीको 
चड़ी चिन्ता हुई, क्योंकि भगवानकी सूर्तिका खर्डित हो जाना 
छुलके लिये अशुभ माना जाता है। विद्वान परिडनोंको घुला- 
कर उन लोगीले राय ली गयी । सबने एकमत होकर यद्दी कद 
कि इस मूर्तिको गंगामें चहाकर नयी सूर्तिकी स्थापना करनी 
चाहिये। रानी राशमणिका भगवानकी इस मूत्तिके प्रति बड़ा 
आदर और प्रेम था। इसलिये उसने इस सम्मतिसे सन्त्रु्ट न 
हो भ्रीरामकष्णसे पूछा। उन्होंने कहा कि 'यदि रानीके जामाता- 
का पैर टूट जाय तो क्या रानी उनके परकी चिकित्सा न कर 
कोई दूसरा जामाता बना लेगी ? इस उत्तरले सब विस्मित हो 
गये और यही निम्चय हुआ कि ठाकुरका चरण जोड़ दिया 
जाय और मन्दिरमें यही विश्नद स्थापित रहे | चरण जोड़नेका 
'काम्र श्रीरामकृष्णके झुपुदे किया गया, चह इस काममें बड़े 
निपुण थे। चित्रह जब ठीक करके दिखाया गया तो यह पता 
नहीं लग सका कि जोड़ कहाँ है। अबसे श्रीराधा-कृष्णकी पूजा- 
का कार्य श्रीरामकृष्णको ही सौंपा गया और हृदयरामको राम- 
कुमारकी सहायताका भार दिया गया। 

श्रीरामकृष्ण अब राधा-गोविन्दके मन्दिरमें पुजारीका काम 
करने छगे। अन्य ब्राह्मणोंकी भाँति जातिका अभिमान उन्हें छू- 
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तक न गया था, इसीलिये प्रचलित जाति-व्यवरुथाके विरुद्ध वह 
शूद्रके देचालयमें भगवत-सेवाके कार्यमं लूग गये। देवालयकी 
अधिकारिणी रानी राशमणि चड़ी श्रद्धा और भक्त महिला 
थीं । यद्यपि जातिको शूद्रा थीं, परन्तु उदारचित्त, कोमलहद्य 
ओर भगवती फालीमें अनन्यसावसे अनुरक्ता थीं | ऐसी 
झुयोग्य देवीखरूपा महिलाके मन्द्रिका जाति-अभिमानके 
कारण निरादर करना रामकृष्णजेसे विशालहद्य पुरुषके लिये 
असम्भव था। जो समस्त जगत॒कों परमेश्वरका ही रूप सममे,, 
डसके हृदयमें इसप्रकारके क्षुद्रमाव केसे स्थान पा सकते 
हैं? मद्दान्‌ आत्माओंके भाव भी महान होते हैं। रामदास, 
पकनाथ, कबोर, नानक, घचुलूसीदास, खूरदास आदि 
मदापुरुषोनि जगतके माया-मोहसे ग्रसित मनुष्योंके कल्याणार्थ 
अपने आदर्श जीवन तथा सार्चभौम उपदेशोंसे यह सिद्ध कर 
दिया है कि “जात पाँत पूछे ना कोई । हरिको भजे सो हरिका होई ॥? 
जो छोग जाति-अभिमानके नशेमें मतवाले होकर दूसरी जातिके 
लछोगोंकों चुणा-द्ृष्टिसे देखते हैं वह वास्तवमें धर्मके तच्चसे 
अनभिक्ष हैं। घृणा, देप और अमिमान जीवके महान शत्रु हैं |. 
यह प्राणीकों परमार्थ-लाधनमें अग्नसर होने ही नहों देते । जिन 
महानुभावोंके हृदयले इन दुए भावोंका सर्वथा वहिष्कार हो 
चुका है, वही सत्य-धर्मके अधिकारी कहे जा सकते हैं। जाति- 
व्यवस्था समाजकों नियमबद्ध रखने तथा परस्पर शान्ति- 
स्थापन करनेके अभिप्रायसे वी निश्चित की गयी थी; व्यक्तिगत 
स्राध्यात्मिक उन्नतिसे इसका क्‍या सम्बन्ध ? अपने आत्माकों 
वनन्‍्धनमुक्त करनेके साधनोंपर मनुष्यमातवका समान अधिकार 
है। ब्राह्मण द्वो या शूद्र, क्षत्रिय हो या वैश्य, धर्मपरायण चही 
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कहा जा सकता है जो उदार दो, प्राणीमात्रले आत्मवत्‌ प्रीति 
रखता हो, अण-अगुर्मे भगवानक़ा रूप--भगवानकी सत्ता समझ- 
कर सबका आदर करता हो। तुलूसीदासजी एक जगह कहते है--- 
'सीय राममच सब जग ज्ञानी | करों प्रणाम जोरि जुग पानी ॥? 

हमारे चरित्रनायक श्रीरामकृप्णके निर्मल हृदयमें जाति- 
अभिमानके यह संकुचित भाव केले रह सकते थे ? चह तो 
विश्वभमरकी पिश्वम्भरका ही स्वरूप मानते थे | इसी उदारताके 
कारण श्रीरामकृष्णको शानीके मन्दिरमें पूजाकार्य फरनेमें 
जरा-सा भी सद्भलोच नहीं हुआ | वह भगवानकी पूजा मन रूगा- 
कर भक्ति-भावले करने लगे । महापुरुषों यही विशेषता 
होती है कि चह जो भगवत््‌-कार्य प्रारम्भ कर देते हैं उसमें 
तह्लीन दो जाते हैं । वास्तव बिना एकाग्रताके कोई भी कार्य 
सफल नहीं हुआ करता, मनोद्नत्तियॉंके बिखरे रहनेसे सभी 
काम अधूरे रह जाते हैं । श्रीरामकृष्ण राधा-गोविन्दकी पतिमा- 
में लाक्षात्‌ चिन्मय, सर्वव्यापक परमात्माकी दी भावना करते 
थे! चह ध्यानकी मम्नतामें वहिज्लानशुल्य हो घरटों निश्चेए बैठे 
रहते; इस अबस्थामें वह अपूर्च ज्योतिका दर्शन करते, 
अपने चारों ओर देदीप्यमान प्रकाशके फैल जानेसे नानात्वके 
'तिरोभावका अनुभव करते। जो छोग भगवानके दर्शन करने 
सन्दिरमें आते, चह श्रीरामकृष्णके चेहरेपर चमकते हुए जद्भत 
अकाश और उनकी ध्यानमञ्न अवस्थाको देखकर चकित हो जाते। 


काली-मन्दिरकी पूजा 


रामकुमारको रामरृष्णके कार्यसे बड़ा समन्‍्तोष था। चह 
समभने ऊगे, कि अब रामक्ृष्ण देवाचंनका कार्य भलीभमाँति 
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करने छूंगेगा ओर उन्हें शहस्थीका प्रबन्ध फरनेके लिये कुछ 
अवकाश मिल्‍रू ज्ञायगा । चुद्धावस्थाके कारण उनका शरीर 
भी शिथिल होता जा रहा था, इसलिये बह चाहते थे कि 
रामकृष्णकोी काछी-मन्द्रिकी पूजाका भार सॉंप देँ। परन्तु 
विना दीक्षित हुए यह कार्य करना शास्त्र-विरुद्ध है, इसलिये 
उन्होंने एक भक्तिमान्‌ दक्ष ब्राह्मणसे रामकृष्णको दीक्षित करा 
दिया। अब चह रामकृष्णकों कभी-क्सी सगवतीकी पूजामें 
नियुक्त कर दिया करते थे और स्वयं राधा-गोचिन्दकी पूजा 
करने रूगते। मथुराबादू रामकृष्णके पूजा-कार्यले बड़े प्रसन्न 
थे | जब रामकुमारकी इच्छा घर जानेकी हुई, तो उन्होंने राम- 
कृष्णकी अपनी जगह नियुक्त कर दिया। हृदय? भी उनका 
सहायक रहता था | घर चले जानेके चाद्‌ रामकुमारका देहान्त 
हो गया | इस दुर्घटनासे रामकृप्णकी अत्यन्त दुःख छुआ, 
क्योंकि पिताके देहावसानके उपरान्त वह अपने ज्येएठ श्राताको 
ही पितातुल्य समककर उनमें बड़ा प्रेम और आदर-भाव 
रखते थे । अब उनके चित्तपर जगत्के क्षणमंगुर होनेका भाव 
इृढ़ताले अ्धित दो गया। इसलिये वह उस अजर-अमर चस्तु- 
की खोजमें दिन-रात लीन रहने लगे जो अपरिवर्तनशील, सदा 
'पुकरस और आनन्दमय है। एकाग्रचित्त हो भगवतीकी लेयामें 
ही अब चह अप्रना सारा समय व्यतीत करने लगे | दीक्षित 
'हीनेके बाद भगवती काली ही उनकी इशष्टदेवी हो गयी वह 
'कारी-विश्नहको निर्जोच पापाणमूर्ति नहीं मानते थे, उनके भावमें 
वह साक्षात्‌ जगद्धात्री मा ही थी | चद्दी जगत्‌-पालक, चही जगत्‌- 
विनाशक शक्ति थी | उसीके चरणोंमें उन्होंने अपना तन, मन 
यूर्णतया अर्पण कर दिया था | छोटा बालक जिसप्रकार 
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अनन्य भावसे मासे ही प्रेम करता है, उसीको एकमात्र आश्रय 
मानता है, दूसरेको जानता ही नहीं; इसी प्रकार रामकृष्णकेः 
हृदयमें अपनी मा काछीके सिवा अन्य किसीके लिये स्थान 
नहीं था ! संसारी मनुप्योंके समागमसे उन्हें वड़ी विरक्ति हो” 
गयी और अपना समय एकान्‍्त स्थानमें बिताना ही उन्हें प्रिय 
लगने लगा | वह निर्जन चनमें अथवा श्मशान-भूमिमें जाकर 
रातभर ध्यानमम्न रहा करते और जब सबेरे चहाँसे लोटते तो 
जनकी आँखें सजी हुई देखकर लोगोंकों बड़ी ही चिन्ता और 
आश्चर्य होता। 'हृदयः इसका कारण पूछता तो वह कुछ 
जत्तर न देते | उन्तके मौनसे 'हृदय? चिन्तित होकर इस भेदकी 
खोजमें रूग गया | चह उनसे बड़ा प्रेम करता था, सदेव उनकी 
देखभाल रखता था | रामकृष्णको खाने-पीनेकी भी खुध न थी, 
उसपर सारी रात बिना सोये बाहर रहनेलसे उनके स्वास्थ्यका 
विगड़ जाना अवश्यस्मावी था। इसलिये स्वास्थ्यवाधक-रहस्य 
का पता रूगानेके विचारसे एक रातकों चह चुपचाप उनके. 
पीछे हो लिया | आगे ज्ञाकर जब देखा कि वह घने जंगलूमें घुस 
रदे हैं तो उसका साहस उस विकटद जंगलमें घुसनेका न हुआ ! 
वह पीछे ही ठद्दर गया और पत्थर फेंकने रूगा जिससे रामकृष्ण 
डरकर बाहर निकरू आवें। परन्तु उन्हें कुछ भी भय न छगा, 
वह रातभर चहों रहे। प्रातःकारू जब लौटे तो हृदय? ने उनसे 
पूछा कि सारी रात ज॑ंगरूमें क्या करते थे! ? उन्होंने कहा कि 
“वहाँ एक आँवलेका वृक्ष है, उसीके नीचे बैठकर ध्यान किया 
करता हूँ, वहाँ ध्यान खूब जमता है / उसने उनसे चहुत कुछ 
निवेदन किया कि “आप चहाँ जाना छोड़ दें, यहाँ मन्दिरिमें ही 
बैठकर ध्यान किया करें ! परन्तु चह किसीकी क्यों सुनने ऊंगे ? 
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नित्य अपनी घुनमें मस्त रातभर वहाँ पड़े रहते | 'हृद्य'ने जबा 
समभा कि वह किसी प्रकार मानते ही नहों तो हृदय स्वयं एक 
रातको अत्यन्त साहसपूर्चवक जंगलमें घुस गया। बह क्या 
देखता है कि रामकृष्ण आँवलेके पेड़-तले सारे कपड़े 
उतारकर विल्‍ल्कुल नंगे ध्यानमग्त बेठे हुए हैं। उसने उस 
समय उनसे पूछा कि, 'चचा, यह क्‍या अबसरूथा है ? इस तरह 
जनेऊ ओर कपड़े उत्तारे क्‍यों बैठे हो !? परन्तु चह ध्यानमें ऐसे 
तह्लीन थे कि उन्हें कुछ भी सुन न पड़ा। कुछ देर पीछे जब 
उन्हें चेत हुआ तो हृदय'ने फिर चष्ठी प्रश्न किया। तब वह्द 
चोलके कि, 'परमात्माका चिन्तन समस्त वन्धनोंकी छोड़कर 
ही करना चाहिये। जन्म-कालले आठ प्रकारके बन्‍्चन जीवको 
जकड़े हुए हैं--घर॒णा, लज्ञा, कुलामिमान, विद्यासिमान, जात्य- 
भिमान, भय, ख्याति और अहड्डगर | में प्रतिष्ठित घरानेका हाँ, 
ब्राह्मण हैँ, सब चर्णोसे ऊंचा हं--माँका आराधन करनेके 
लिये इन सब कुसावोंका परित्याग कर देना उचित है| ७यान- 
के बाद में फिर कपड़े पहन लगा! यह झुनकर हृदय? 
खुपचाप वापिस चला आया । 


सच्चे जिशासु ओर मुमुक्षुके हृद्यमें जब इस भावके साथ 
भगवत्प्राप्तिकी उत्कट इच्छा पेदा होती है तभी उस परात्पर 
सर्वान्तर्यामी प्रभुके दर्शन होते हैं, अन्यथा नहों । हमकोग जन्म- 
भर पूजा-पाठ, जप-ध्यानादिका ढोंग करते हैं परन्तु 'ढाकके वही 
तीन पातः--चाली कद्ावतके अनुसार हमें कुछ प्राप्त नहीं होता ॥ 
रछारण यही है कि मन विपय-चासनाओंसे ठसाठस भरा रहता 
है, भगवत्माप्तिकी ऊयन कैसे रंगे? परिश्रम करनेका साइस्य 

रा० छकू० हे 


कै 
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नहीं, सहजमें ही सफलता चाहते हैं । सारा समय तो संसारके 
विपय-भोगोंके चिन्तनमें बीतता है, घड़ी-आध्रघड़ीके लिये 
भगवत्‌-स्मरणके बहाने जब पूजामें बैठते हैं तो मन अपनी वही 
उधेड़-चुन रूगाये रहता है। ऐसी अवस्थामें भगवदाराधन 
उचवडम्बना मात्र नहीं तो क्या है ? मिथ्या मोह-मायासे वास्तव- 
में दुखी होकर मनुष्य जबतक श्रीशमहष्णकी भाँति आत्त हो 
'एकाग्रचित्तले भगवानको नहीं पुकारता, तबतक चह्द आशुतोप 
प्पतितपावन प्रभुका सान्निध्य नहीं प्राप्त कर सकता । रामकृप्ण- 
'के हृदयमें तो माँके दर्शनकी ही एकमात्र छालसा थी। वह खाना, 
'पीना, खोना सब भूल गये थे ! उन्हें तो थी बस, रात दिन उन्हीं- 
के मिलनकी चिल्ता, उन्हींकी मनमोहनी छटाके  दर्शनकी चाह! 
रामप्रसाद, कमलाकान्त-जैसे भक्तोके भजन सुनते ही उनकी आँखों- 
से अश्रुधारा वह निकलती और चह आत्त हो पुकारने लगते 'माँ! 
सू कहाँ है ? मुझे दर्शन क्यों नहीं देती ? रामप्रसाद इत्यादिको 
सूने द्शन दिया, क्‍या में ही तेरा अस्ागा पुत्र हैँ जो मुझसे 
छिपी रद्दती है ? मुफे जगत्‌के वेभचकी कुछ भी चाह नहों है, में 
तो एकमात्र तुझे ही चाहता हूँ ।? इस तरह रोते-रोते जब सारा 
दिन बीत जाता तो फिर व्यथित हो चिल्ला उठते 'माँ! इस 
थोड़े-से जोवनका एक दिन और बीत गया, परन्तु तेरा दशन नहीं 
डुआ |! फिर वह कालीकी प्रतिमाके सामने बैठकर कहते, “माँ ! 
क्या तू सत्य है या मनुष्योंकी केवक कल्पनामात्र है? यदि तू 
'चास्तवमें सत्य है तो मुझे तेरा दर्शन क्‍यों नहीं होता ? जीवन 
चीत रहा है, दिनों दिन मैं स्॒त्युकी ओर जा रहा हूँ, परन्तु तुमसे 
नहीं मिल पाता | शास्त्र कहते हैं कि जीवनका एकमात्र उद्देश्य 
शअगवानका साक्षात्कार करना ही है, नहीं तो जीवन चृथा है| 
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माँ ! उस जीवनसे क्या लाभ जो तेरे भवभयहारी द््शनके बिना 
नष्ट हो जाय ? ऐसे विचारोंके निरन्तर प्रवाहसे उनके मनमें 
विरहामि प्रचए्ड हो उठती थी। चह बेचैन और पागरू-से 
होकर भद्दान्‌ मनोधेदनाका अनुभव करते थे | उन्हें भगवानके 
अस्तित्वमें रत्तीभमर भी अविश्वास न था, यह शट्ठा ही न थी कि 
न जाने चह् हैं था नहीं। वास्तवमें इस पथमें एक विश्वास ही 
खसफलताका कारण है, जिसे विश्वास है वह सब कुछ कर 
सकता है। 

भगवतीके वियोगकी असह्य बेदुनाकी चर्चा करते हुए 
चहद् प्रायः कहा करते थे कि 'उस विरहकी दुःख-दृशाका वर्णन 
नहीं किया जा सकता ! मेरी ठीक चैसी ही अवस्था है, जेसी 
उस चोरकी होती दे जो एकवार घरमें घुस बेठा हो, पासकी 
ही दूसरी कोठरीमें धनके होनेका उसे निश्चय हो और. बीचमें 
पक पतली-सी दीवार पड़ती हो । उस समय चोरके मनमें केवल 
अनके पानेकी ही रूगन रहती है ! उसे नींद कहाँ, चेन कहाँ? 
जिसप्रकार भत्येक सम्भव उपायोंसे चह उस भींतको तोड़नेकी 
चैष्टा करता है, उसीप्रकार में जानता हूँ कि माँ जो सद्िदा- 
नन्‍्दमयी है, मेरे अत्यन्त निकट है, इस अवस्थामें में उससे 
मिले बिना कैंसे निश्चिन्त रह सकता था ? उसे दूढ़नेके लिये 
हैं पागल हो गया ।! इस अवस्थामें वह खाना, पीना और सोना 
बिलकुल भूल गये थे । 'हृदय! कभी-कभी उनके मु हमें दूध डाछ 
दिया करता और उसे पीनेके लिये उन्हें बाध्य करता था, 
माँकी ही चिन्तामें चह बहिल्लांनशुन्य हो गये थे । भगवतीकी 
आश्तीके समय घणटे-धड़ियालके शब्द थोड़ी देरके लिये उन्हें 
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कभी-कभी सावधान कर देते परन्तु फिर अत्यन्त चेदनाके 
कारण अपना सिर धरतीपर पटक-पटककर वह कहते माँ ! अभी 
तक घह्दीं आयी ? फिर यह विचारते कि शायद झुझमें जाति- 
अप्विमान बाकी है जो माँसे सुके अछग किये हुण है इस हेतु 
उसे जड़से उखाडुनेके लिये घचह पड़ोसमें रहनेवाले किसी 
अन्त्यज-जातिके घरमें घुसकर उसके दालानकों भाड्से बुद्दार- 
कर साफ्‌ करते | चापस आकर फिर माँसे कहते कि माँ अब 
भी तू नहीं आयी ?? इसके उपरान्त यह सोचते कि शायद्‌ 
काञ्चनकी वासना मनसे सर्वथा नष्ट न होनेके कारण ही माँसि 
वियोग हो रहा है। अतः इसे जड़्से उखाडुनेके अभिप्रायसे वह्द 
गड्भजातठपर जा एक द्वाथमें रेणका और दूसरे हाथमें पेसा 
लेकर दोनोंकों जाँतते और कहते कि 'मिट्टीसे ही सब भोज्य- 
पदार्थ पैदा होते हैं और घनसे उन पदार्थाक्रों मोल लेते हैं। 
यदि मिह्ठीले पदार्थ न उपजें, तो मोल ही किले ले १ इसलिये 
मिट्टी द्वी धनसे श्रेष्ठ है; मिद्टीकों फैॉकना और घधनको चाहना 
बड़ी सूखंता है।! फिर वह दोनोंकों गछ्ममें फेंक देते! इन: 
विचारोंसे उनके हृदयमें काश्चनकी लाकसा सर्चथा निमू लू हो 
गयी | यहाँदक अवस्था हुई कि यदि उनके अछ्ूसे कोई धात॒कीः 
चस्तु स्पर्श कर' जाती तो चद्द झड़ ऐंठ जाता! छोभ भी नए 
हुआ पर फिर भी माँका दशेन नहीं हुआ, यह चिन्ता करते- 
करते विचार उठा कि शायद्‌ काम-चासना ही माँसे वियोगका 
कारण हो। इसे नए करनेके लिये घह गद्भग-तटपर जा फूर-फूड- 
फर रोने लगे | घण्टों रोये, यहाँतक कि अश्रुप्रचाहके जलने 
हृदयको कामवासनासे भी सर्वंथा शून्य बना दिया। फिर 
भी माँका दर्शन नहीं हुआ | 


्ड/ ००4 
पाचवा अध्याय 
साधना समाप्त 

श्रीरामकूष्णके हृदयमें माँ कालीके दृर्शनकी अत्यन्त तीव 
जत्कण्ठा जात्रत हो उठी | अब चह उन्होंकी चिन्ताम मस्त हो 
गये और यहाँतक मश्न हुए कि भगवतीकी पूजाके नियम और 
वचिथि भी भूल गये । आरती आरमस्म करते तो आरती ही करते 
रह जाते । किस कार्यमे कितना समय व्यतीत हो चुका इसकी 
झुध्ि भी उन्हें न रहती | पुष्पार्षण करते समय ऐसे भेद्-भाव- 
शून्य हो जाते कि पुष्पोंकी अपने सस्तकपर चढ़ा छेते। कभी 
नेवेय भेंट देकर भगवतीके मुं हकी ओर इस भावनासे टकटकी 
लगाये बैठे रहते मानो चह उन्हें चास्तवमें भोजन करते हुए देख 
रहे हैं | साधारण भनुष्योंकी दृष्टिमं रामकृष्णके थे काये 
पागलरूपनके अतिरिक्त और कुछ भी नथे, परन्तु मथुरा बाबू 
उनके इन प्रेमोन्मत्त भावोंपर मुग्ध थे और उनकी घड़ी प्रशंसा 
क्रिया करते थे। जब अपने हृदयकी चेदना श्रीरामकृष्णके 'लिये 
अत्यन्त असहाय हो गयी तो चह एक दिन अत्यन्त कातर और 
फकरुणखरमें माताके सम्मुख जा रुदन करते हुए बोछे-'माँ ! 
तू मेरे सम्मुख क्‍यों नहीं आती ? तेरे दर्शव विना यह जीवन 
ही ध्यर्थ है। पल-परू थों ही बीतते चले जा रहे हैं। इस 
जीवनसे ही कया छाभ जो इसमें तेरी दिव्य ज्योतिके दर्शन 
न हुए ? इन्हीं विचार-तरडॉमें मश्न थे कि अचानक उनकी 
दृष्टि मन्द्रिके एक खड़्गके ऊपर जा पड़ी । कद उसे उठाकर 
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ज्यों ही अपना शिर कावना चाहा कि तत्क्षण ही उन्हें माँ 
भगवतीकी अपूर्ष ज्योतिके दर्शन हुए। रामकृष्ण निः्चल्रेष्ठ हो 
पृथ्वीपर गिर पड़े । इस मनोवाडिछित दर्शनका बूसान्त वह 
स्वयं इसप्रकार कहा करते थे कि उस अपूर्य अवसरपर घर, 
द्वार, मन्दिर आदि समस्त द्रए्टव्य वस्तुएँ मेरी आँखोंके सामनेसे 
लोप हो गयो थीं और उनके स्वानपर एक अपूर्च आलोक, एक 
अनन्त, अखण्ड एवं देदीप्यमान दिव्य ज्योति दीख रही थी। 
जहाँतक दृष्टि जाती थी चहाँतक उसी ज्योत्तिका अनन्त सागर 
तरड्वित होता हुआ मेरी ओर बढ़ रहा था। देखते-देखते उस 
ज्योतिने मुझे आच्छादितकर मानों अपनेमें छीन कर लिया 
और में सूच्छित होकर गिर पड़ा । कुछ समय बाद जब मुफे 
अपनी खुधि हुई तो में माँ ! माँ ! पुकारने रूगा ! 


जगदम्बिकाका यह अपूर्व दशन पाकर श्रीरामकृप्णके 
हृदय-कपाद खुल गये । जगत्‌के समस्त जीब-जन्त उन्हें 
कठपुतल्ली-सरीखे प्रतीत होने रूगे। उनकी द्ृष्टिमं सत्य वस्तु 
यदि कोई थी तो वहीं जगदम्बिका थीं। इस दिव्य-इर्शनके 
बादसे वह एक अवोधशिशु-े वन गये। जैसे वालक केवल 
अपनी माताहीमें ममता रखता है, उसीसे धार्ताछाप करके 
सन्‍्तुष्ट होता है. जगतकी किसी वस्तुको वह माँके समान प्रिय 
नहीं समझता । बल. ठीक यही अवस्था, यही मनोसावना माँ 
काली? के प्रति श्रीरामक्णकी हो गयी । माँ कालीके अतिरिक्त 
शेष समस्त जगत्‌ उन्हें तुच्छ दिखायी देने गा | इस घटनाके 
चाद, उनके मनकी खारी शहब्भगएं निव्त्त हो गयीं। श्रुत्त 


कहती है--- 
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तमात्मस्थे ये&न्ुुपइ्यन्ति धीरा- 
स्तेषां शान्ति:शाश्रती नेतरेषाम । 
मिथते हृदयप्रन्यिश्छिघन्ते.. सर्वसेशयाः । 
क्षीयन्ते चास्थ कमाणि तस्मिन्द्टे परावरे ॥ 


चह माँका दर्शन ध्यानावस्थामें सदैव पाते थे परन्तु इतने- 
हीसे उन्हें तृप्ति नहीं होती थी! उनकी इच्छा यह थी कि मकीः 
चह अलौकिक छटा निरन्तर अखण्डभावसे सब अवस्थारअमें 
उनकी द्ृष्टिमें समायी रहे और उन्हें सदैव जगदम्बाका दर्शन मिलूतः 
रहे। वह रात-दिन माँसे यह प्रार्थना करते थे कि 'माँ | तेरा 
वियोग मेरे लिये असहाय है ।! उनका यह हृढ़ विश्वास था कि 
फिसी-न-किसी दिन दूयामयी उनकी पुकार झुनकर इच्छा पूर्ण 
करेंगी । उनकी नित्यकी केवल यही एक प्रार्थना थी कि, 'माँ !' 
मेरे अहड्डारकी समूल नए करके मेरा व्यक्तित्व अपनेमें लीन 
कर ले, जिससे मेरा ममत्व नप्ट हो और में पूर्णतया तेरा हीः 
हो जाऊी।' इसप्रकार पूर्ण आत्मसमर्पणकर वह सनन्‍्तु्ट हो: 
गये । उनका कहना था कि माँ मुझसे जो कहलाती हैं चही' 
कहता हैँ, जो कराती हैं वही करता हैँ। 'में नहीं, में नहीं, एक: 
तू ही तू ही हैः-यही उनके हृदयोद्वार थे। जगज्ञननीकी: 
ज्योतिर्में रामहृष्णने अपनी आत्माकों इतना तल्लीन कर दिया 
कि वर्षों उन्हें जगत्‌॒के अस्तित्वका कुछ भान ही नहीं रहा । 
उनके आठों पहर भध्यानावश्ामें ही व्यतीत होने रूगे। खाने- 
पीने और पहनने-ओड़नेकी सारी खुधबुध जाती रही। खाने 
चैठते तो उन्हें यह खुध्ि नहीं रहती कि कितना खा गये। जब 
कोई दूसरा कहता कि बहुत खा गये तो खाना बन्द करते ६ 
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सूर्यास्त और सूर्योदय कब छुआ इसका भी ध्यान उन्हें नहीं 
रहता था | कभी-क्रमी तो अचस्वा यहाँतक पहुँच जाती कि 
अवासोच्छुवास ही वन्‍्दर हो जाता था। जब पाश्व॑ंच्तों छोग 
उन्हें सावधान और सतक करते तो श्वास चलने लगता | इस 
चहिर्शानशुन्यावख्ामें उन्हें निरन्तर तेलधारावत्‌ जगन्माताका 
साक्षात्‌ अजुमव होता था। मन्द्रिस्पित भगवतीकी प्रतिमा 
उन्हें पापाणमय या झनन्‍्मय नहीं दीखती थी। अब तो मूर्तिके 
ण्थानमें उन्हें साक्षात्‌ जगज्लननी दिखायी पड़ती थीं। पूजाक्रम 
और पूजाबिधिकी बात अब जाती रही, माताके पत्ति चालकऋ- 
जैसा सहज सरल व्यवहार होने लगा । जैसे चालक माताके 
सनिकर सान-मयोौदाका कोई विचार नहीं रखता, ठीक चेसे ही 
जह भी निःसंकोच व्यवहार करते थे | विधि-निषेधके 
गोरखधन्धेमें जकड़े हुए मन्दिरके अन्य कर्मचारी इस आत्मीय- 
सल्लीनताको नहों समझते, फलतः उनकी हृष्टिमें रामहूप्णका 
यह व्यवहार निरा पागलूपत था। उन छोगंने मथुरा बावूसे 
इस बातकी शिकायत की कि कालीकी पूजा-अ्चों अब चिघि- 
थूक नहीं होती। मथुरा बावूने कहा कि तुम उन्हें कुछ न 
कहना मैं खयं आकर देख त्हूंगा / एक दिन जब वह चुपकेसे 
भन्दिय्में गये तो रामकूण्णको सगवतीकी पूजामें इतना तल्लीन 
याया कि चह जवाक्‌ होकर देखते ही रह गये इतना और 
चेखा प्रेममाव उन्होंने कभी नहीं देखा था। धीरेले चह चाहर 
'पिकल आये। रामकृष्णज़ो अपनी |तन्मयतामें उनके आने- 
जानेकी कुछ खबर न थी। तत्पश्चात्‌ मथुरा बावूने सबको 
सचेत कर दिया कि इनकी पूजा-विधिमें कोई किसी प्रकारकी 
चाधा न डाले । वह अपने आपको घन्‍्य मानते थे और अपने 
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'माग्यकी प्रशंसा करते थे। चह समझते थे कि रामकृष्ण-सरीखे 
अनुपम भहात्माके संसर्गले फाली-मन्दिर बनानेका उद्योग 
'सफल हो गया। 


जब प्रेमामक्तिले हृद्य परिपूर्ण हो जाता है उस समय 
'वैधी भक्तिके विधि-विधानके लिये स्थान नहीं रह जाता। एक 
“दिनकी बात है, श्रीरामकृष्ण भगवतीके सामने स्तोत्र पाठ कर 
रहे थे, तन्मयता इतनी बढ़ गयी थी कि उन्हें बाहरका कुछ ज्ञान 
ही न था। आँखोंसे अश्नुधारा प्रवाहित हो रही थी। इस दशामें 
लोग उन्हें पागल समझकर बाहर छे जानेकी चेश्ा कर ही रहे 
ओ कि इतनेमें अकस्मात्‌ मथुरा बावू आ पहुँचे। उन छोगोंकी इस 
भ्वृष्टताको देखकर उन्होंने तुरन्त सबको उनका शरीर स्पर्श 
करनेसे रोक दिया और स्वयं अत्यन्त श्रद्धा और विनयके 
साथ उनकी इस अद्भुत अवख्थाको रोमाश्वित होकर देखते रहे । 
जब रामकृष्णको चेतन्यता प्राप्त हुई और मथुरा बावूकों अपने 
सम्मुख खड़ा देखा तो पूछने छगे कि 'महाशय ! सुकसे कुछ 
अनुचित व्यचहार तो नहीं हुआ ?' मथुरा बाबूने कहा-भगवन! 
मैं आपकी शरीररक्षाके लिये ही खड़ा था |? 


श्रीरामकष्णके ऊपर रानी राशिमणिका आदर और प्रेम 
मथुरा बावूसे भी अधिक था | वह सदेव उनके अलौकिक ज्ञान 
ओर भक्तिपर सुग्ध रहती थीं। रामकृष्ण भी रानीकों सदा 
सस्मान-इणले देखते थे। कभी रानीसे कुछ भूलप्बूक होती तो 
'बह्द निश्संकोच उन्हें फटकार देते थे । पक दिन रानी श्रीकाली- 
'जीकी पूजा कर रही थों | उनका ध्यान भाताकी आंराधनासे 
हटकर किसी सांसारिक विषयकी ओर छग गया। अपनी अन्त- 
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इं शिले रानीकी इस मानसिक अवस्थाफो जानकर रामकृष्णने- 
उनकी पीठपर ऐसा हस्त-प्रहार किया कि रानी सावधान होकर' 
फिर भगवतीके ध्यानमें मन्न हों गयीं। यह घटना देखकर 
'हृद्यः बड़ा भयभीत हो गया और सोचने छूगा कि न जाने 
इस वबातको लेकर रानी क्या करेगी | कहीं ऐसा न हो कि चचा 
इस आजीविकासे चश्चित कर दिये ज्ञार्यें | उधर रानीका 
विश्वास था कि भगचती कालीने ही रामकूप्णद्वारा प्रहार करके 
मेरे हृदयकों पतव्रित्र किया है। 'हृद्य? वेचारेको इस रहस्यका' 
कक्‍्यापताथा! 


जब रानी राशमणिका देहान्त हो गया और मथुरा बाबू 
सारी सम्पक्तिके खामी हुप. तव पक दिन उनकी इच्छा हुई 
कि भ्रीरामहष्णकी एक वड़ी सम्पत्ति सौंप दी जाय; किन्तु 
जब मथुरा बाबवूने रामकृष्णके सम्मुख अपना यह प्रस्ताव 
उपस्थित किया तो चह बोले कि 'क्या तुम मुफे संसारके माया- 
जालमें फँसाना चाहते हो ?! इसी प्रकार एक दिन मथुरा बावूसे' 
उन्हें एक बहुत बढ़िया ऊनी शाल छाकर दिया । रामकृप्णने 
उसे रख तो छिया किन्तु उसका व्यवहार वह बड़ी छापरवाहीसे 
करने रंगे | इसपर द्वदयः से न रहा गया । उसने कहा, यह 
शाल बहुत मूल्यवान्‌ है, इसको सावधानीसे रखना चाहियें। 
रामकष्णने उत्तर दिया कि क्या में अपने मनकों भगवानसे 
हटाकर इस तुच्छ शालके पीछे छगाऊँ और अपना जीवन नए 
करूँ ९” इतना कहकर उन्होंने शालके एक कोनेकों अप्विले जला 
दिया और फिर 'हृदय'ले वोले कि 'अब इसकी बहुसूल्यता जाती 
रही, इसलिये अब बिना संकोच कापरवाहीसे इसे वसतूँगा | 
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मथुरा बाव्‌ श्रीरामकृप्णके प्रेमोन्मत्त-सावको बड़े सम्मान 
और श्रद्धाकी दृष्टिसे देखा करते थे। उनके निर्मल और अद्वितीय" 
चरितको देखकर उनकी श्रद्धा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती थी।' 
जब कभी हृद्यमें किसी वातपर शह्भग उत्पन्न होती तो चह जी 
सोलकर उस चिपयपर श्रीरामकूष्णसे विनीत बाद-विवाद करते 
थे। स्थामी विवेकानन्द महाराजकी शिष्या अमेरिकन महिलका 
श्रीमती निवेदिता अपनी अंग्र जीकी एक पुस्तकें एक स्थानपर 
लिखती हैं-'एुक बार मथुरा बावने कहा कि परमात्मा अपने 
रचित नियमोंमें परिवर्तन नहों कर सकते # इसपर ठाकुर 
( श्रीरामकृष्ण ) ने कहा कि जो भगवान निर्माण करता है बह 
परिवर्तन भी कर सकता है मथुरा बावूने कहा कि क्‍या 
परमात्मा छाल-फ़ूलचाली छूतामें श्वेत-पुष्प उत्पन्न कर सकते 
हैं ? श्रीरामकूप्णने कहा कि 'वह सब कुछ कर सकते हैं! उस 
दिन तो मथुरा बाबुकी इस बातपर विश्वास न डुआ परन्तु 
दूसरे ही दिन जब छाल-फूलोंसे युक्त एक ठतामें खिले हुए एक 
श्वेत-पुप्पको छाकर भ्रीरामहप्णने दिखाया तो चह मन्त्र-मुग्ध-ले 
हो गये । 

श्रीरामकृपण्णको अब दम 'ठाकुए! ही लिखेंगे। क्योंकि 
उनके शिप्य्-वर्ग तथा अनुयायियोंमें यही नाम प्रचलित है। 
यद्यपि ठाकुरकों भगवतीका साक्षात्‌ दर्शन हो चुका था, परन्तु 
उनकी साधना बरावर जायी रही | उनका उद्दे श्य विश्वात्मा 
भगवानके विविध खरूपोंकों खयं अजुभव करनेका था। सार्वभौम- 
श्रमका रुपए समन्वय कर देना ही ठाकुरके जीचनका सारगर्भित' 
महत्व था। प्रत्येक मुख्य धर्मका ग्रूढ़ तत्त्व समभनेके .लिये 
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उन्होंने कई प्रकारको साधनाओंका साधन किया और उनमें उन्हें 
सफलता भी प्राप्त हुई । चद निश्चित रूपसे यह जान गये कि 
यद्यपि चर्म-पथ अनेक हैं, किन्तु लक्ष्य सवका एक ही है। भगवान 
श्रीकृष्णके शब्द हैं-ये यथा सां प्रपचन्ते तांसवेंच भजाम्यदम! जिस 
साधकको जो मार्ग प्रिय है वही उसके लिये उपयुक्त है। एक 
मात्र अपने ही धर्मको सर्वोत्तम समझकर दूसरे धर्म तथा उनके 
अज्ञुयायियोंसे घृणा करना धार्मिकता नहीं, प्रत्युत हउधर्मो है, 
डद्ारता नहों, किन्तु संफुचित हृदयके क्षुद्न-भाव हैं। ठाकुरने 
सर्वप्रथम हिन्द-धमके पश्चधामक्ति शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य . 
और माधुर्य भावोंकी साश्रना उन्हींकी रीति-नियमाजुसार 
पृथक्‌-पथक्‌ की और उनकी सत्यताका अज्युभव एवं उनका 
रखाखादन किया ! दासभावकी साधनामें महावीर हनूमानजीकी 
उन्होंने अपना आदर्श चनाया। यही कारण था कि उन्हेंनि 
भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रकी सेवा करनेके अभिप्रायसें अपना चरित्र 
हनूमानजीके ढंगपर बनाकर भगवानक़ा साक्षात्‌ दर्शव किया। 
डसका खारा व्यवहार ही हनूमानजीके समान हो गया। घही 
फल-मूलका आहार और बेसे ही उन्होंने द्॒क्षोंपर अपना निवास- 
स्थान बना डाला | बह कभी इधर-उधर झूद्धते-फाँदते, कभी 
कपडेकी एक पूँछ बना छेते | इस प्रकार समस्त व्यवहार चानर- 
का-सा वनाकर 'रघुवीर | रघुवीर !? पुकारा करते थे। इस 
अननन्‍्य-भक्तिके कारण उन्हें जगन्माता जानकीके साक्षात्‌ दर्शन 
हुए । जाग्रत-अवस्थामें ही खुली आँखोंके सामने उन्हें एक अपूर्व 
ज्योतिर्मयी देवीके दर्शन हुए | यह जानकर कि जगज्जननी ही 
सीतारूपमें प्रकट हुई है, प्रेमले चिहत् हो जेसे ही उनके चरणॉमें 
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दण्डवत्‌ करनेको नत-मस्तक हुए कि वह ज्योति उन्हींके शर्यरमें 
लीन हो गयी । बच अचेत होकर पृथ्वीपर गिर पड़े। 


सच्ये और अनन्यमनसे जो जिस भावमें भगवानकी 
आराधना करता है, उसमें उसे सफलता अवश्य होती है। किसी 
कार्यमें जबतक अपने समस्त जीवनकों सर्वाशर्में समर्पण नहीं 
किया जाता तबतक सफलताकी आशा करना दुराशामात्र है! 
महान्‌ पुरुषोंकी महत्ता ओर उनकी सफलताका रहस्य इसी 
वातमें है कि चह अपने कार्यके समारसम्भमें एकाग्रता और 
तन्मयताको प्रधान स्थान देते हैं। इस प्रकार श्रीरामरूष्णने 
पश्चचधाभक्तिके प्रत्येक रसोंका उन्हींकी रीति और भावोंसे अनुभव 
किया | सन्‌ १८५५ से १८५८ तक साधनाके यह चार बषं श्री- 
रामकृष्णके जीवनमें बड़े ही महत्वका समय है | 


(2. 


५ 


छठवों अध्याय 


माँ! मो! 


पहले इस वातका उल्लेख किया जा चुका है कि मधुरा 
जाबूकों ठाकुरमें अगाश्र श्रद्धा और प्ेम हो गया था। यहाँतक 
कि चह उन्हें गुरु मानने रूगे थे। उम्र साधनाओंके निरन्तर 
अभ्याससे ठाकुरका शरीर दुर्ब होता जा रहा था, अतणव 
मथुरा बावू उनकी इस शारीरिक अवस्थाकों देखकर चिन्तित 
रहते थे | चह समभते थे कि नेप्ठिक ्ह्मचयके कारण द्वी उनका 
शरीर क्षीण हो रहा है | अपने स्वभावकी सरलता और 
ठाकुरकी हितकामनासे प्रेरित हीकर मथुरा वाबूने उनके 
ब्रह्मचर्यकों खण्डित करना ही उपयुक्त समभा, परन्तु प्रत्यक्ष 
कोई समुचित उपाय न देखकर वह विना जनाये हो ठाकुरको 
पक दिन एक चेश्यांके घर छे पहुँचे | श्रीरामकृष्णकों वहीं 
चेश्याओंके निकट छोड़कर मथुरा बावू छुपकेसे दूसरे कमरेंमें 
जा बैठे | अपने आपको इस अवस्थामें पाकर ठाकुर शिशुभावसे 
माँ! माँ! पुकारने छगे | इस अद्भुत भावको देखकर उन युवती 
चेश्याओंके हृद्यपर बड़ा विचित्र प्रभाव पड़ा । धह उनके 
चरणोंपर गिरकर क्षमाकी सिक्षा माँगने रूगों ! उनकी इन सब 
वा्तोंकों छुनकर मधुरा बावूसे अब॑ न रहा गया। यह तुरन्त 
चहाँ आ पहुँचे और जो विचित्र दृश्य उन्होंने चद्दाँ देखा उससे 
चकित दो गये एवं शीघ्रतापूर्वक ठाकुरकों साथ लेकर बाहर 
निकल आये । इस जद्गुत मनोनिप्रह और भगवद्धक्तिको प्रत्यक्ष 


( ४७ ) 

अपनी आँखोंसे देखकर वह ठाकुरका अधिकाधिक सम्मान 
'करने लगे | यथार्थ बात तो यह है कि जिसने भगवानकी ही 
शरण ले ली है, जो अपना सर्वस्व उनके चरणोंमें समर्पित कर 
चुका है और जिसने उस पतितपावन प्रभुकों ही अपना एकमात्र 
आधार भान छिया है, उस अनन्य भक्तको चिन्ता क्‍या है? 
'सर्वाधार जगदीश्वर स्व अपने सच्च भक्तोंकी रक्षा करते हैं। 
चह अहैतुक कृपासिन्धु हैं, अपने आश्रितोंकों कभी कुमार्गकी 
ओर जाने नहीं देते। हाँ, भक्तके हृदयमें परमात्मापर अटरू 
विश्वास ओर आत्मसमर्पणकी सच्ची भावना होनी चाहिये। 
चस, फिर कुछ चिन्ता नहीं । अनन्य भक्त सब कुछ जगदात्मा- 
को खोॉपकर निःछछ हो जाता है| उसे किश्विन्मात्र भी चिन्ता 
नहीं रह जाती | फारसीके एक कविकी सूक्ति है-- 

सुपुर्देंस व तो मायये खेशरा , 

तो दोनी दिसावे कम्ो वेशरा । 


अर्थात्‌ हे भगवन्‌! मैं तो अपना सर्वस्व तुझे सौंप चुका 
हूँ । अब तू ही उसकी कमी-चेशीका लेखा-जोखा कर; रे 

उन्हीं दिनों ठाकुरके चचेरे भाई हलूधर आजीविकाके 
'लिये दक्षिणेश्वर आये। चह चैष्णव थे, विद्वान थे, चेदान्त 
आदि शा्त्रोकी भलीभाँति सममते थे। मथुरा बादूने आग्रह 
करके उन्हें कालो-मन्दिरका पुजारी नियुक्त तो कर दिया 
किन्तु हृदयमें विद्यमान वेष्णवभाव रहनेके कारण उन्हें शक्ति- 
पूजामें आनन्द नहीं आता था| फरत्तः कुछ दिनों पीछे उन्हें 
राधागोविन्दके मन्दिर्का पूजा-कार्य सौंपा गया। हलूघरने 
चहतेरे शारस्त्रियोंकी भाँति कोरी चि्या ही पढ़ छी थी उन्हें . 


( ४८ ) 

शासतरोंके सिद्धान्तका कुछ भी अनुभव न था । वेदान्तकेः 
'सर्व॑ खल्विदं ब्रह्म! इत्यादि मन्त्रीको अपने जीवनमें चरितार्थ 
करनेका उन्होंने कभी प्रयत्न नहीं किया था। धाचीन रुढ़ियोंमें' 
फंसे रहने और संकुद्ित भावोम वेंधे रहनेके कारण वेदान्तकेः 
उदार और गम्भीर आशय हरूधरके जीवनकों उन्नत और 
परिष्कृत न चना सके थे | दक्षिणेश्यरमें प्रतिदिन भूखे एवं द्रिद्र 
भिक्षुकीकों भोजन कराया जाता था। एक दिनको बात है, 
ठाकुरने उन मिखारियोंकी नारायण-रूप समझकर प्रीतिपूर्वक 
उनका उच्छिए्ट भोजन कर लिया ! इसपर हलूधर बहुत क्रोधित' 
ही उठे | वह रामकृष्णसे कहने छगे कि 'तुम जातिसे च्युत हो 
गये | अब तुम्हारी सन्‍्तानोंका विवाह आदि भी कोई न करेगा? 
ठाकुरने कुछ तीखे खरसे कहा-डु्ट ! तू सर्चदा 'म्रह्म सत्य 
जगन्मिथ्या! की रट छूगाये रहता है। दुसरोंको भी यही उपदेश 
दिया करता है। क्‍या तू समभता है कि में भी ऐसे ही 
मिथ्याचार और कपटका व्यवहार करके लोगोंकी तो जगतकी 
निससारता समभाऊँ और रुूपय॑ सन्‍्तान भी उत्पन्न करता रहेँ ? 

धिक्कार है तेरी ऐसी विद्यापर ] 


माँके चरणोंमें श्रीरामकष्णदी अलोकिक भक्ति, अन्य 
प्रेम और अद्बुत श्रद्धा देखकर इलूघधरकों भी अब उनपर बड़ी 
श्रद्धा होने लगी। यह श्रद्धा फपी-कर्ी यहाँतक वढ़ जाती कि 
उनमें सनातन ब्रह्मका ही आमास उन्हें दिखायी देने रगते। परन्तु 
जब कभी; उनको अपने शासत्र-अध्ययन्त और पाण्डित्यका 
अभिमान हो जाता तो श्रद्धाके वह भाव नष्ट हो जाते और 
» , ठाकुरके प्रति पुनः पूलचत्‌ अश्रद्धा उत्पन्न हो ज़ाती थी । हलघर 


%/ब८:८९४:८६२२०८२४:८२४<चस्चट 3.>50:>3-23७००७-2१० ०७२०३ 


(६ 













हु 
*> कं 
है नह न 
पल लू 
जा] 
2. 


हि. 










2.02: 


4 फ; पु 
ब्ड्क ५ 
श्पु बह का 95 


रा 





न 
हि 
“अर 
०3. 


५ 


टी कर ७ ; 





कि 
दर 265 


( ४६ ) 
कहने रूगते थे कि ब्रह्म? चुद्धिगम्प पस्तु नहों ओर इसलिये 
रामकृष्णके लिये प्रह्मृर्शन एक असम्भव बात है। इन बातोंकों 
देख-झुनकर ठाकुरके मनमें यह द्वढ़ निश्च प हो गया कि वास्तव 
ग्न्‍्थोंके अध्ययनसे मनकी ग्रन्थियाँ सखुलकती नद्दीं बिक उढ्दी 


उलभती जाती हैं ! 
विवाह 


सन्‌ १८०० ई० में श्रीरामकृष्णने दक्षिणेश्वर ठाकुरवाड़ीमें 
पूजा-कार्य खीकार किया था। इसके एक वर्ष वाद उन्हें 
भगवतीका साक्षात्कार हुआ जिससे उनका जीचन-ल्लोत दूसरी 
ही ओर प्रवाहित हो चला और घद्द सदेव भगवद्धक्तिमें प्रमत्त- 
से हांकर वाह्मक्षानशुल्य रहने छगे | रामकृष्णकी माता 
चन्द्रमणिकों जब अपने पुत्रकी इस दशाका समाचार छोगोंखे 
शात हुआ तो चह चहुत चिन्तित हुईं। वह घण्टों अपने 
ऋुलदेवकी आराधना करतों और भगवानसे उनका शुभ 
फल चाहती थीं। निदान माताकी ममता पुत्नके प्रति इतनी 
प्रवछ हो उठी कि उसने रामकृष्णकों घुलवा भेजा। भाताका 
म्रादेश पाकर ठाकुर तुसन्त कामारपूकुर चले आये। चहाँ भी 
उनकी चहीं अवस्था रही | यह देखकर माता और बड़े भाई 
रामेभ्वरकों बड़ी चिन्ता हुई। ग्रामके लोगोंने समझा कि हो-न- 
हो रामकृष्णकों किसी पिशाचने श्रल लिया है । अतएव -गाँवके 
सयानींकी भाड़-फूँक भी करायी गयी, किन्तु फल कुछ न॑ हुआ। 
भछा, भगवतप्रेमोन्मचको ये जादू-टोने क्‍या काम पहुँचा सकते 
है? भक्तके लिये तो एकमात्र भगवान ही सयाने वेद हैं। 
उन्हींके दर्शनसे उसे शान्ति और खुखकी प्राप्ति द्वोती है। एक 
फ़ास्सीके कचिकी कितनी सुन्दर उक्ति है-- . 


रा० कृ० ४ 


(५० ) 
अजञ सरे बात्लीने मन वरज़ेज ऐ नादां सबीय । 
दुदेसन्दे इश्करा दारू बशुन दोदार नेस्त॥ 


“अरे मूर्ख वैद्य! उठ जा मेरे सिरहानेसे | प्रेमके बीमारके 
लिये प्यारेके दर्शनके अतिरिक्त और कोई औषध ही नहीं है ! 


कामारपुकुरमें भी ठाकुर सदेव अनमने-से रहा करते थे! 
घरके किसी काममें उनका मन नहों रूगता था। अपना 
अधिकांश समय श्मशानमें या कहीं एकान्त निर्जन स्थानमें 
जाकर बिताते और ध्यानमन्न हो बैठे रहते थे ।न कभी किसीसे 
मिलते-ज्ुकते और न घरपर ही ठहरते थे। यह अवस्था अधिक 
दिनों तक न रही, इसमें परिवर्तन हुआ और वह अब शान्त- 
चित्त रहने छगे। ग्रह-कायमें भी माताका हाथ बंटाने ऊूगे। 
उनको चश्चछता औौर हँसी-मज़ाकका पूर्व-खभाव भी लौटने 
लगा | इस परिवत्तंनसे माता चन्द्रमणिकी चिन्ता कुछ कम तो' 
अवश्य हुई किन्तु फिर भी वह सदा सन्दिग्ध द्वी रहा करती 
थों। आमके बड़े-बूढ्रोंकी सम्मतिसे यह निम्धय किया गया कि 
श्रीरामकृष्णका विवाह कर देना चाहिये। ग्रहस्यीका भार आ 
पड़नेपर चह खयं संसारके धन्धोंमें चित्त देने रूगेंगे। इस्ट 
विचारसे वधूकी खोज होने रूगी, किन्तु किसी सम्भ्नान्‍्त और 
कुछीन परिवारने उनकी निर्धनताके कारण उन्हें अपनी कन्या 
देना उचित न समझा | दूसरा एक कारण यह भी था कि 
उनकी उदासीनता और उन्मस अवस्थाकी बात आसपासके 
गाँवमें खूब फैल चुकी थी । तब भला कोई अपनी कन्या उन्हें 
क्‍यों देता £ चन्द्रमणि तथा रामेभश्वर इस बातसे चिन्तित 
रहने रंगे | माता और बड़े भाईकी इस चिन्ताका कारण जब 


(५१ ) 
रामकृष्णको भात्ूम हुआ तो उन्होंने कहा कि इस कामारपूकुर 
शामसे तीन मील दूर जयरामवर्टी गाँवमें रामचन्द्र मुखोपाध्याय- 
की कन्या मेरी धमंपत्नी होगी, वहीं जाओ # रामेश्वर जयराम- 
घटी गाँवमें गये छोर चहाँ जानेपर रामचन्द्र मुजोपाध्यायने 
अपनी पश्चवर्षीया कन्याका विवाह रामकृष्णके साथ फेस्ना 
सखीकार कर लिया। बहुत साधारण रीतिसे विवाहोत्सच 
समाप्त हुआ | धनाभावके कारण घन्द्रमणिके पास अपने गहने 
तो थे नहीं, उन्होंने एक धनसम्पन्न पड़ोसीसे गहने माँगकर 
चधूको पहना दिये थे। अब चन्द्रमणिफो यह चिन्ता हुई कि 
ऐसी सुकुमार बालिकाके शर्रःरसे गहने उतारकर किस प्रकार 
पड़ोसीको चापस दिये जायँ । इस फायफा भार ठाकुरने खर्य॑ 
अपने ऊपर लिया और राजत्रिमें सोती हुई चधूके शरीरपरसे 
धीरे-धीरे एक-एक कर सारे गहने उतार ढिये | प्रातः/कारु 
उठनेपर बहूने जब सपने अंगोंपर गहनोंकों न देखा तो चहदद 
सिसक-सिसककर रोने लगी! सासने वड़ी कठिनाईसे बहको 
यह कहकर शान्त किया कि गदाधर ( ठाकुर ) तुम्दँ बहुत-ले 
गहने देंगे। बाल्यावस्थामें चल्माभूषणोंमें रुचि रहना खाभावक 
है: परन्तु शारदामणि ( रामकृष्णकी ध्मपत्नी ) की यद छाछूसा 
भागे चलकर सर्वथा नष्ट दो गयी थी। वह खय॑ कहा करती कि 
ठाकुरके ऐसे कितने ही मारवाड़ी भक्त थे जो कभी-कभी दालू- 
चावल आदि वहुतसे खाद्य पदार्थ छाया करते थे एक दिन 
पक मारवाड़ी सज्जन फपड़ेमें वाॉँधकर तीन हजार रुपये छाये 
और उन्हें ठाकुरको भेंट करना चाहा | ठाकुरने उन रुपयोंकी यदद 
कहकर लौटा दिया कि मुझे इनकी आवश्यकता नहीं। 'माँ? 
शारवामणिके पास के जाओ | चद्द रुपये लेकर मेरे पास आये 
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और: उसे खीकार करनेके लिये प्रार्थना करने लगे। ठाकुर भी 
साथ आये थे । वह भी कहने लगे कि यह धन क्‍यों नहीं ले 
लेती ? इससे गहने-कपड़े बनवा सकती हो | उनका यह कहना 
कैचल मेरी परीक्षाके लिये हीं था। मेंने उत्तर दिया कि 
म्ुकरे जब व्राभूषणोंकी आवश्यकता नहों। में रुपये लेकर 
क्या करूंगी ?? ॥ 

श्रीरामकृष्णका विवाह शाख्रात्ुसार केवर एक संस्कार- 
मात्र ही था | प्रत्येक द्विजको गर्भाधानले लेकर मरणपयंन्‍्त द्श 
संस्कार करने होते हैं ओर घर्मशाखकी आज्षाज्ुसार विचाह- 
संस्कार भी उनमेंसे एक है। ठाऊरने भी इन नियमोंका पाऊून 
किया था। गीतामें भी सगवान कहते हैं--- 


यचदाचरति श्रेष्टस्तत्तदेवेतरो जन, |. 

स॒ यत्ममाणं कुरुते छोकस्तदजुवर्तते॥ 

प्राचीन ऋषियोंने हिन्दूमात्रकें लिये इन संस्कारोंकी 
स्थापना करके चास्तवमें बड़ा ही उपकार किया है। यथाविधि 
इन नियमॉले संस्कृत होकर मनुष्यका जीवन परम धार्मिक वन 
जाता है, मानो गर्भाधानले ही हमारे अज्भोमें धर्म-विद्युत्‌ भरे 
जाते हैं और चही शेष-अवज्थार्में परिपूर्ण होकर जगवके 
दिगू-द्गिन्तोंमें अपनी ज्योति छिटकाते रहते हैं । जबसे हमारे 
यहाँ इन संसझूकार्रोंक्ना छोप होना प्रारम्म हुआ तभोसे मनुष्य- 
जीवन धर्म-विरोधी बनता जा रहा है और शारीरिक एवं 
मानसिक कष्ठटोंकी तुद्धिका यह भी एक कारण बन गया है। 
ठाकइुरने अपना विवाह कर हमारे सम्मुख यह आदर्श उपस्थित 
किया है कि खंस्कारोंके नियम बड़े महत्त्वके हैं । यद्यपि विचाह- 
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से उन्हें कुछ भी प्रयोजन न था, कामचासनाकी ठृप्तिकी 
फिश्विन्मात्र भी आवश्यकता न थी, फिर भी मलुष्योंके कल्याण- 
की बात ध्यानमें रखकर यह सब कुछ करना उन्होंने डचित 
समभा | फाम-चेष्टाके चशीभूत होकर ठाकुरका अपनी धर्म- 
पल्नीसे जीवनपर्यन्त कभी भी सहचास नहीं हुआ वह ख्री- 
माजञ्ञकों 'मए! ही का रूप मानते थे। एक बार ठाकुरके कतिपय 
मिन्नोने उनसे पूछा कि तुम भायासे पति-पत्नी-भावका व्यवहार 
क्यों नहीं करते ? सन्‍्तानोत्पादन करके त्राह्मणश्रमंका पालन 
करो। रामकूष्णने उत्तर दिया कि--यदि में अपने घीय॑से 
सल्तान उत्पन्न करू तो खभावतः ही उनपर मेरा ममत्व होगा | 
मैं चाहता हूँ कि बिना किसी भेदभावके समस्त संसारके 
बच्चोंकों अपने ही बच्चे समभू ! 


गृहस्थाश्रमका आदश बड़ा ऊँचा है। ग्रहस्थियोंकी अपना 
जीवन जगत्-लेवामें अर्पण कर दैना चाहिये, जिससे हृदय 
विल्तृत होकर समस्त संसारमें अपने ही आत्माका दर्शन होने 
लगे भारतके सदुगृहस्थवृन्द ! श्रीरामकृष्णकोी अपना आदर्श 
चनाकर यथाशक्ति उनके सन्मार्गका अनुसरण करो। विवाह के 
केवल कामपिपासाकी तृप्ति मानकर जीवन नष्ट करना चुद्धिमानी 
नहीं है। अपने जीवनप्रवाहकी महान्‌ आद्शकी ओर मोड दो | इससे 
तुम्हारे आत्माका विकास होगा। आहार, निद्रा और मैथुनादि- 
में ही इस अम्तूढय जीवनको नए-भ्रष्ट कर .देनेसे न तो तुम्हारा 
ही कल्याण होगा और न जगत्‌का ही। चारों आश्रमोंको 
शाख्रानुकूछ रीतिसे निभा ले जाना ही मनुष्योंके कल्याणकी 
कुछ्ी है। ठाऊुरने तुम्हें शिक्षा देनेके ही अभिप्रायसे चारों 
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आश्रमके नियम यथाविध्रि पाठन किये और अपने पतित्र 
जीवनसे भक्ति, शान और वैराग्यके जीते-जागते रत्न संसारके 
उपकारार्थ छोड़ गये ! 


शारदामणिको ठाकुरने बड़ी सावधानीके साथ स्वयं शिक्षा 
दी थी, जिसके फलस्वरूप उनका जीचन इतना उन्नत बना कि 
घद्द वास्तवमें ठाकुरकी सहधर्मिणी और जीवन-सहचरीका 
यथार्थ पद प्राप्त कर सकीं। इन पति-पत्नीका मद्दान, आदर्श 
गड्भा-यम्ुनाके सज्भमकी भाँति अनेक जीवोंके उद्धार करनेवाला 
है। यद्यपि इन दोनों पति-पत्नीके प्राकृत संसर्गले कोई सन्‍्तान 
न थी परन्तु जगत॒के सब वद्योंकी अपनी ही सन्‍्तान समभफर 
ये सदेव उनके कल्पाणके इच्छुक थे। विवाहित होते हुए भी 
उनकी तरह नेप्ठिक ब्रह्मचयंका पालन करना इस समय 
असम्भव प्रतीत होता है, किन्तु शास्राह्ुसार नियमपूर्वक 
व्यवद्दार करनेसे धीरे-धीरे काम-चासनाका निरोध किया जा 
सकता है यही ग्रृहस्यक्ा आदर्श है | ठाकुरके देहावसानके बाद 
भी देवी शारदामणि जीवनपय॑न्त भक्त-समुदायको शान्ति प्रदान 
फरती रहीं | यही नहों वर उन्होंने कितने ही मुमुक्ठु त्री-पुरुषोंको 
स्वयं दीक्षित कर छृतार्थ किया। 





सातवा अध्याय 
पुनः कलकत्तेमें 

चिवाहके बाद श्रीरामकुप्ण रूगभ्ग डेढ़चपंतक फामार- 
पूकुरमें रहकर फिर दक्षिणेश्वर चले गये ।चहाँ पहुंचकर 
उन्होंने काली-मन्द्रिका पूजा-कार्य आरम्भ किया पहले बह 
खूब खस्थ हो गये थे किन्तु पूजा-कार्य आरम्भ करते ही चित्त- 
विहलता और प्रेमोन्‍्मादने उन्हें फिर आ घेरा | उनके मनमें 
निरन्तर भगवतीके दर्शनकी ही अभिलापा वनी रहती और 
चह आतंचित्त हो फहा करते--माँ ! मुे खुख या धन-सम्पत्ति- 
की कुछ भी छालसा नहीं, फेचछ घचुभसे ही मिलनेकी उत्कण्ठा 
है। तू दयाकर अपने इस बच्चेकों दर्शन दे ! इस प्रेमाभक्तिकी 
तीघ्रताके कारण चह निरन्तर ध्यानावस्थित रहते और 
रातदिन इसी प्रकारकी पार्थनाएं किया करते | माँके विरह- 
जन्य दुःखका कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनके अड्डन्प्रत्यडुमें 
जलन उत्पन्न होने रूगी। पहलेकी भाँति फिर अनिद्वा-रोगने 
भर दूबाया। शरयरकी जून और दाहकी शान्तिके लिये जब 
चह घण्टों जरूमें खड़े रहते अथवा सम्पूर्ण शरीरमें चन्द्नका 
लेप करते, तब कहीं उन्हें कुछ चैन मिलता था। यह 
अचस्था देखकर मथुरा बाबूने फिर चैचले उनकी चिकित्सा 
करानी शुरू की किन्तु उसले लाभ कुछ भी न हुआ। उन्हीं 
दिनों २६ फरवरी सन १८६१ ६० को रानी राशमणिका देहान्त हो 
गया और भगवतीमें अत्यन्त प्रेम होनेके कारण उन्हें माँ सगवतीका 
साक्षात्‌ दर्शन भी अन्त समयमें हो गया | रानी राशमणिने 
प्रेमानन्द्का अज्ञुभव करते हुएए इस जगतको छोड़ दिया । 
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भैरवी ब्राह्मणी और तान्त्रिक साधना 


रानीके देहावसानके बाद मथुरा वावू ही समस्त सम्पत्ति- 
के उत्तराधिकारी बने। ठाकुश्मे उनकी भ्रद्धा दिनोंदिन बढ़ती 
गयी | चह सब तरहसे उनकी सेचामें तत्पर रहा करते थे | ठाकुर- 
के सररूखभाव और हृदयकी पवित्रताका उनपर बड़ा प्रभाव 
पड़ता था और यही कारण था कि ठाकुरकी आज्ञाका पालन 
करना मथुर। बाबू अपना सौभाग्य मानते थे | एक दिन प्रात+ 
काल श्रीरामकृण्ण भगवतीकी पूज़ाके लिये बगीचेमें फूल चुन 
रहे थे | उनकी दृष्टि गड्भा-तटकी एक नौकापर जा पड़ी, जिस- 
परसे एक खस्री उतर रही थी। ख्रीके पेर नड्े थे। शरीरपर 
गेरुआ घचस्त् था | खुले हुए केश पीठपर लूहरा रहे थे | उसका 
शरीर सुडौछ तथा उसकी मुखाकृति बड़ी ही सुन्दर थी। स््री- 
को देखते छी ठाकुरने फूल तोड़ना छोड़ दिया और अपने 
कमरेंमें जा बैठे | कमरेमें 'हृदयः को चुलाकर कहा--देखों, गड़- 
किनारे एक संनन्‍्यासिनी आयी है, उसे मेरे पास छे आओ | उस 
स््रीकों अपने चुलाये जानेपर तनिक भी सन्देह या आश्चर्य न हुआ । 
चह तुरन्त 'हृदयःके साथ आयी और कमरेमें प्रवेश करते ही चह 
रामकृष्णसे कहने छगी--बच्चा! तू यहाँ है ! में तुके गड्ढा- 
के किनारे दूँढ़ती-ढढत्ती थक गयी ।इतना तो मुझे मात्यूम था कि 
तू कहीं गड्भाके किनारे रहता है किन्तु किस स्थान-विशेषमें रहता 
है यह न जान पायी थी। इतने दिनोंके बाद आज तू यहाँ मिकता।* 
उाकुसने कहा, माँ ! तू मुझे कैसे जानती है? ( बात यह थी कि 
 » भ्राह्मणीका घर भी दृक्षिणेश्वरमें ही था। उसका नाम तो 
“४५५” था किन्तु दृक्षिणेश्वरमें छोग उसे ब्राह्मणीः कहकर 
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पुकारा करते थे | ) ब्राह्मणीने कहा--बिटा ! महामायाकी कृपासे 
मुझे तीन व्यक्तियोंसे मिलनेके लिये आदेश प्राप्त हुआ था। 
उनमें दोसे तो में मिल चुकी हैँ आज तुक तीसरेसे मिलनेका 
अवसर भी प्राप्त हो गया | त्राह्मणी और रामकृष्णका व्यवहार 
परस्परमें माँ-बेटेका-सा हो गया । एक दिन रामकृष्णने अपनी 
साधनाका चिस्तृत घर्णव छुनाते हुए ब्राह्मणीसे पूछा--'माँ! 
मुझे लोग पागल समभते हैं | क्या में सचमुच पागरू हूँ ?? 
ब्राह्मणीने कहा--छुके कौन पागल कहता है ? तू तो महामायाके 
प्रेममें पागल है । इस अवस्थाका नाम पागलपन नहों। यह तो 
'महासाव”की अवस्था है ! ब्राह्मणी बड़ी विहुपी थी । उसमे 
शास्प्रोंके कितने ही स्छोक खुनाकर अपने कथनकी पुष्टि की और 
रामकृप्णको सान्त्वना दी | तबसे चह सनन्‍्तुण्ट रहने गे | इससे 
पूर्व उन्हें अपने दी ज्यचह्यारोंले शड्भुग होने लगी थी कि कहीं 
सचमुच यद्द पागलरूपन ही तो नहों है, किन्तु ब्राह्मणीके वाक्योंसे 
उनका पूरा समाधान हो गया 
दक्षिणेश्बरमें त्राह्मणी भेरवी नामसे भी पुकारी जाती थी। 
एक दिन सन्ध्या समयकी बात है, भेरवीने अपने इशएदेव श्री- 
रघुवीरकों भोग छगानेके लिये भोजन बनाया और उन्हें भोग 
लगाकर उनकी सूर्तिके ध्यानमें निमश्न हों गयी । इतनेमें ही 
ठाकुर भी अपने भावमें विभोर हुए वहाँ आ पहुँचे और भैरवी- 
द्वारा अर्पित भोग पाने रंगे । भैरवीने ज़ब आँख खोली तो 
रामकृष्णकों भोजन करते देखा | भेरवीकी प्रसन्नताकी सीमा न 
रही क्योंकि जो दृश्य चद् ध्यानमें अनुभव कर रही थी, आँख 
खोलनेपर साक्षात्‌ चही सामने दीख पड़ा ! इधर महाभावमें 
मस्त ठाकुरको जब कुछ वाह्मश्ञान हुआ तो वह अपने इस 


(५८ ) 
ज्यवह्ारपर रूज़ित हुए | उन्होंने भेरचीले कहा कि 'मुझे कुछ 
पता नहीं छगता कि में इसप्रकारका व्यचद्दार क्यों कर बेठता 
है | भैरवीने फहा--बेटा ! तेरे भीतर जो भगधान हैं दही ऐसा 
करते-कराते हैं। में छपानावस्थामें यह सब घटना देख रही थी, 
आज मेरी पूजा सफल हुई ।' यह कहकर उच्छिए. भीजनकों 
असाद समककर भैरचीने खा लिया 

ब्राह्मणीने तन्‍्त्र-शासत्र और वैष्णव-प्रन्थोंका खूब अध्ययन 
किया था | वह इससे पहले भी कुछ दिनोंतक दक्षिणेश्वरमें 
रह चुकी थी | उन दिनों ठाकुर उससे विविध आध्यात्मिक 
पविपयोपर घण्टों चार्तालाप किया करते थे। ब्राह्मणी श्रीराम- 
ऋष्णके समस्त प्रश्षोंक्रा भलीभाँति समाधान कर दिया करती थी । 
दक्षिणेश्वरमें कुछ दिन ठहरकर ब्राह्मणी चहाँसे दो मीलूकी दूरीपर 
शज्भकिनारे एक घाटपर रहने रगी। वह प्रतिदिन दक्षिणेश्वर 
आती थी और कभी-कभी ठाकुर भी उससे चार्ताल्ाप करनेके 
लिये उसके स्थानपर जाया करते थे। प्राह्मणीका श्रीरामकृष्णके 

साथ पुत्र-भाव था। चह उच्च फोटिकी बेष्णव और भक्त थी। 
ठाकुरकी अद्भुत अचस्था और मनो भाचको देखकर प्राह्मणी- 
फो यह विश्वास दो गया था कि यह उद्चतम भूमिकामें स्थित 
हैं। ब्राह्मणीका यद्द निश्चय देखकर सभी कोग ठाकुश्की बड़े 
आदर और श्रद्धा-सक्तिकी इृष्टिसे देखने छूगे। ब्राह्मणी और 
श्रीरामकृष्णका पारस्परिक प्रेम इतना बढ़ गया कि अन्‍्तमें श्री- 
रामकृष्णने उसे अपना गुरु मान लिया | ब्राह्मणीके आज्ञानुसार 
थे तान्त्रिक साथनामें प्रचृत्त हुए और शीघ्र द्वी उसमें सिद्धि भी 
भाप्त कर ली | साधारण मनुष्य जिन साधनाओंको वर्षों भी 
'यूरा नहों कर सकते उन्हें श्रीरामकृष्णने कुछ दिनोंके अभ्यासखसे 
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(५६ ) 

ही सिद्ध कर लिया | योगकी सिद्धियाँ प्राप्त हो जानेपर योगी 
प्रकृतिके चशमें नहों रहता | बह महाशक्तियोंका खामी बन जाता 
है। इसलिये जगजननीने एक समय रामकूष्णको ध्यानावस्थामें 
इन सिद्धियोंसे सावधान रहनेका उपदेश दिया। उसी दिनसे 
ठाकुर सिद्धियोंकों घुणाकी द्वष्टिसे देखने लगें और अपने सब 
अन्ुयायियोंकोी भी यहो शिक्षा देने रूगे। 

तान्त्रिक सिद्धियोंके प्राप्त हो जानेपर श्रीरामकृष्णके शरीर- 
में एक अछुत सौन्द्र्यका प्राुर्माच हुआ । उनके शरीरका रंग खुन- 
हरा दो गया। खुनह रा भी ऐसा हुआ कि उनके बाँहके खुवर्ण-कड्डुण- 
का और उनके शरीरका रंग एक रंगमें मिल जाता था | छोग 
इस सौन्दर्यपर चकित थे--मुग्ध थे | श्रीरामकृष्णने इस 
सौन्दयकों छिपा देने और आन्तरिक सौन्दर्य प्रदान करनेके 
लिये सगवतीसे प्रार्थना की, तदुपरानत वह खझुन्दरता छुप्त हो 
गयी और शरोर पहले-जेसा साँचला हो गया । इन्हीं दिनों उन्हें 
भगवताका पूर्ण साक्षात्कार हुआ और उनसे लाभ उठानेके लिये 
अतिदिन कितने ही छोग उनके पास आने-जाने रूगे । 


सन्त-समागम 


दक्षिणेश्वरका काली-मन्दिर एकान्त तथा पवित्र स्थान 
है । गंगासागर और पुरीकी यात्रा करनेवाले बहुत-से साधु 
चैरागी और ग्रृहस्थलोग मार्गमें विश्राम लेनेके लिये यहाँ ठहरा 
करते थे | उन दिनों उधर रेलगाड़ी नहों जाती थी। यात्रीचर्ग 
भार्गमें विश्राम करते हुए यात्रा किया करते थे | ऐसी ही किसी 
यात्रामें एक दिन एक वैष्णव साधु वहाँ आये | एक कमण्ड्छु 
और एक पुस्तकके सिवा उनके पास और कुछ भी न था। 


(६० ) 
साधु नित्य उस पुस्तककी पूजा करते ओर कभी-कभी उसे पढ़ा 
भी करते थे | एक दिन ठाकुरने उनले पुस्तक दिखानेका आश्रह 
किया। पुस्तक देखनेपर माल्म हुआ कि उसके प्रत्येक पृष्ठपर 
केवल दो शब्द 'उं? राम? बड़े-बड़े छाल अक्षरोंमें लिखे हुए हैं। 
इसका कारण पूछनेपर साधुने वतछाया कि अनेक वेद-वेदाड्ों 
और शास्रोंकोी पढ़नेसे क्या लाभ है ? केवल भगवानका नाम- 
स्मरण करना ही पर्याप्त है। चेदों और शा्रॉमें जो कुछ भरा 
इआ है वह एक ही परमात्माके भिन्न-भिन्न नामोंकी मिन्न-सिन्न 
व्याख्याएं हैं। नाम और नामीमें कुछ भेद नहों। यही कारण 
है कि में एक नामसे ही सन्‍्तुए हैँ। इसीप्रकार एक दिन एक 
और खाधु आये उनके चेहरेसे दिव्य ज्योति छिटकती थी | चह 
बिना कारण घण्टों सुसकराते रहते । प्रातःकाल या सन्ध्या- 
समय जव कभी वह वाहर निकलते तो आकाश, गड्भा और 
वृक्षोंकी सुन्दरतापर मोहित होकर कभी जोर-जोरसे हँसते और 
कभी नृत्य करने लगते थे। चद्द कहा करते 'प्रभो ! घन्य तुम और 
धन्य तुम्हारी अद्भुत लीला । अहा ! यह जगत्‌ कितना झुन्दर है? 
एक दि्लिकी वात है, केश और नख बढ़ाये, धूलमें सने, 
भूत-से बने, फटी-पुरानी ग्ुदड़ी पहने एक साधु काली-मन्दिरमें 
आये और भगवतीके सामने खड़े होकर ऐसे अब्डुत भावसे स्तोत्र 
पढ़ने छगे कि झुननेवालोंके रोंगटे खड़े हों गये | फिए बह 
सिखास्यिंके साथ भोजन करने गये किन्तु उनकी इस सयावनी 
दशाको देख किसीने उन्हें पंक्तिमें नहीं बैठने दिया। जब सब 
लोग खा चुके और जूढी पत्तलें बाहर फेंक दी गयीं तो देखा 
गया कि एक पत्तलके बचे अन्नकों एक कुत्ता खा रहा है और 
कत्तेके गलेमें प्रेमके साथ अपनी बाँहें डालकर वह साधु भी 


(६१ ) 
उसी पत्तलमें खा रहे हैं। कुत्ता उनके साथ चुपचाप खा 
रहा था मानो दोनों बड़े पुराने मित्र हैं| यह दृश्य देखकर श्री- 
रामकूष्णने 'हद्यः से कहा कि यह महात्मा पागल नहीं है। यह 
परम ज्ञानप्राप्तिकि बादकी अचस्था है। इतनेमें खा-्पीकर वह 
साधु चल पड़े | 'हृदयः उनके पीछे दौड़ा। साधु फाठकके बाहर 
निकल गये थे | पीछे-पीछे जाते हुए हृदय? ने कहा “महाराज ! 
मुझे कुछ ऐसा उपदेश देते जाइये ज़िसले मेरा कल्याण हो। 
पहले तो साधु कुछ न बोले परन्तु 'हदय” के बहुत आश्रह करने 
पर साधुने कहा कि जब तुमे नालीके गन्दे पानी और शड़ा- 
जलमें कुछ भी भेद न मालूम होगा तब तब्रह्मज्ञान प्राप्त होगा ! 
+हद्यः उनसे कुछ और भी उपदेश खुनना चाहता था इसलिये 
उनका पीछा नहीं छोड़ता था। यह देखकर साधुने इंटका एक 
डुकड़ा उठाकर हृदय! को मारना चाहा | इसपर हृदय वापस 
लौट आया | साधु कहाँ चले गये--इसका कुछ भी पता न रूगा। 
दक्षिणेश्वरके इस अनुभवी महापुरुप श्रीरामकृष्णके. पास 
 नानामत-मतान्तरके अनुयायी, विद्वान, पण्डित और भक्त आया- 
जाया करते | उनकी अद्भुत स्थिति देख उन्हें परमात्माका अनन्य 
प्रेमी समकते और उनके सारगर्भित उपदेशोंसे छाम उठाया 
करते थे। श्रीरामकण्ण भी जो जिस मतका होता उसे उसीके ' 
अनुकूल शिक्षा देते ओर तदचुरूप साधन वतलाकर उसे सफल- 
भनोरथ करते थे | चदवानके तत्कालीन चिख्यात पण्डित पद्म- 
लोचन, भ्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुरके पिता शभ्रीदेवेन्द्रनाथ ठाकुर और 
ब्रह्मसमाजके प्रवर्तक वावू केशवचन्द्र लेन आदि अनेक विद्वान 
ओऔरामकृूपष्णके पास आया करते थे । 


आदठवों अध्याय 


रामलला 


सन्‌ १८८४ ६० में दक्षिणेश्वरम एक साधु आया। वद 
शआऔीरामका बड़ा भक्त था| उसने अपने इष्टदेवका नाम 'रामलला? 
रख छोड़ा था और उनकी घातुमयी सूर्ति सदैव अपने पास 
रखता पएुव॑ नित्य अत्यन्त प्रेमके साथ उनकी खेवा-पूजा किया 
करता था | उसका. प्रेम बड़ी ही डद्यकोटिका था, उस्रको 
भगवानका साक्षात्कार भी हो चुका था। भगधानकी मूर्ति 
उसकी दृष्टिमें पार्थिव मूर्त्ति नहीं थी, च॒ह् उसे साक्षात्‌ चिन्मय 
सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु ही समकता और यथार्थमें बेसा ही अनुभव 
करता था। साधुका नाम जटाधारी था। “रामलला? को 
सुकुमार बालक समभकफर वह बड़े भेमले उन्हें भोजन कराता, 
उनके साथ खेलता और उन्हें शयन कराकर फिर रुवयं सोता 
था | भगवान्‌ रामरूलाकी निष्कफामसावले सेवा-पूजा फरनेमें 
जटाधारी अपने शरशरीरकी बिदकुछ परवा नहीं करता था | चद्द 
शामललाकी दिव्य छटा निरख-निरखकर ऐसा तनन्‍्मय हो गया 
था मानो उसकी दृष्टिमें जगत॒का अस्तित्व ही नहीं है| यही 
प्रेमकी पराकाष्टा है। इस तनन्‍्मयतामें ही परमानन्दका अजुभव 
होता है। यद्दी जीवन्मुक्त-अचस्था है | इस प्रेमोन्मादके कारण 
समस्त जगत्‌ ब्रह्ममय दीख पड़ता है। समस्त विश्व उस 
प्रियतमकी ही लीलाभूमि दिखायी देने रगती है। जीव-फिर 
प्ृथर्‌ जीव नहीं रहता। भेद नष्ट होकर उसे अभेद्त्वका 


( ६३ ) 
साक्षात्कार हो जाता है | प्रतिमा-पूजाका खण्डन-मण्डन 
करनेवाले छोंग मन-वचाणीसे अगोचर इस प्रेमकी महिमाको क्या 
जानें ? यदि भाग्यवश इस अद्भुत प्रेमाम्इठतकी एक बूंद भी उन्हें 
मिल जाय तो उन्हें अपना सारा बाद-विवाद तथा अपनी 
समस्त वाकूपदुता व्यर्थ जान पड़े | भेमाननन्‍्द्का अनुभव होते 
ही सारे चितण्डाचाद और शाख्रार्थके खेल सारहीन प्रतीत 
होने लगते हैं । 
जटाधारीकी प्रीति श्रीरामकष्णके साथ इतनी वढ़ गयी कि 
उसने अपने भगवत-साक्षात्कारका सब शुद्य तृत्तान्त उन्हें कद 
खुनाया । वह इस बातकों किसीले नहीं कहता था परन्तु 
परसरुपरका प्रेम होनेसे गुप्त भाव छिपे नहीं रहते | श्रीरामकृष्णका 
जटाधारोसे ऐसा घनिष्ठ प्रेम हो गया था कि वह दिनभर 
उसके ही पास बैठे रहते और उसके प्यारे रामलराकी मधुर 
शिशु-लीला देखा करते। उन्हें यद्द प्रत्यक्ष दिखायी देता कि 
जटाधारीके दाथले रामलूलछा भोजन कर रहे हैं, कभी रामरूका 
उससे कोई झोर चीज माँग रहे हैं, कमी बालककी तरह हठ 
करते हैं, कभी रूठकर बेठ जाते हैं । इन सव लीलाओंको देख- 
देखकर ठाकुरकी बड़ा आनन्द मिलता था। श्रीरामकृष्णके. 
निकट रहते-रहते रामछलाकी उनसे भी प्रीति हो गयी, यहांतक 
फि जवतक वह रामललाके पास रहते, तबतक तो रामरूका 
सन्‍्तुएट रहते, उनके चले जानेपर उन्हींके पीछे-पीछे उनके कमरेमें 
चले जाते, श्रीरामरूष्ण उन्हें कभी नाचते देखते; कभी रामरूका' 
उनकी पीठपर चेठ जाते, कभी उनकी गोदमें आ बेठते और 
कभी बाहर बगीचेपें नंगे पाँच ही जाकर फल तोड़ने छंगते॥ 
ठाकुर उन्हें मना करते तो उनकी कुछ परवा न कर वहीं 


(६४ ) 

काँटोंमें फिरते रहते और मुंह बनाकर उल्टा उन्हें चिढ़ाने 
छूगते | भ्रीरामकृष्ण कहा करते थे कि जब कभी में उनकी 
चपर्ता और हठपर क्रोंधित होकर उनको तमाचा मार देता 
और जब चह आँखोंमें आँखू भरकर दीनभावसे मेरी तरफ 
देखने लगते तो मुझे बड़ा दुःख होता। तब मैं रामछूलाको 
अपनी गोदमें बैठाकर उन्हें प्यार करता और पुचकार-पुचकार- 
कर सन्‍्तुष्ठ करता # ठाकुर एक और घटनाका हाल इसप्रकार 
कंहा करते थे कि 'एक वार रामललाने कोई ऐसी >तीजु खाने- 
को माँगी जो उस समय मेरे पास न थी। चह हठ करने लगे 
'तो मैंने बिना कूटे धान ही खानेको दे दिये, जिन्हें वह चबाने 
'छगे | चबाते-चबाते उनकी कोमल जीभ कट गयी ! यह देखकर 
मेरा हृदय करुणासे भर गया और बड़े प्यारसे उन्हें अपनी 
गोदमें बेठाकर में कददने ऊरूगा कि 'माँ कौसढया तो तुम्हें बड़े 
'छाड़से माखन-मलाई खिंलाती थीं, में कैला कठोरहद्य निर्दय 
'हूँ जो तुप्ःसरीखे कोमछ कमनीय शिशुक्रों ऐसा मोटा कब्चा 
अन्न खानेको देता हूँ! जिस समय ठाकुर इस घटनाका चर्णन 
करने लगते तो प्रेममें ऐसे चिहलू हो जाते कि ऊँचे स्वरसे रोने 
छगंतेजिसले खुननेवार्कीके हृदय भी विकरू हो जाता ओर वह 

भी रो पड़ते थे। 
जदाधारी बाया 'रामलूका' के छिये भोजन तेयार कर 
उन्हें चुलाता तो चह न आते।| ढूँढ़ने छगता तो उन्हें श्रीराम- 
कृष्णके साथ खेलने हुएए पाता, पकड़कर ले जाता और कहता 
कि 'भोजन तेयार है,मैं तुझे दूँढ़ता-दूँढ़ता थक गया और तू यहाँ 
आरामसे निश्चिन्त बैठा खेल रहा है | ठीक ही है, तू बड़ा कठोर 
है। तुझे किसीकी भी परवा नहीं | राजा दशरथकों छोड़कर्तू 
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चनमें चला गया। वह वेचारा तेरे विरहमें मर ही गया पर तू 
मरते समय सी उससे मिलने न गया! इस तरह धघमकाता 
हुआ चह रामलछाकों अपनी कुटियामें के जाता और उसे 
भीजन कराने लगता | बाबाकों वहुत दिन दक्षिणेश्वरमें ठहरना 
पड़ा क्योंकि 'रामलला? भ्रीरामकृष्णकोी छोड़ कहीं जाना नहीं 
घाहता था | एक दिन जटाधारी रोता हुआ ठाकुरके पास 
आया अं.र कहने रूगा कि 'रामठछलाने अपनी असीम कृपासे 
मेरा मनोरथ पूरा कर दिया है। उसने मेरी इच्छाछुसार 
साक्षात्‌ दर्शन दिये हैं परन्तु बह अब कहता है कि में तेरे साथ 
नहों जारऊँगा। में भी इस वोदसे दुखी नहीं हूँ । मुर्भे यद्दी 
सनन्‍्तोप है कि 'रामलला? यहाँ तुम्हारे पास रहकर प्रसन्न है। 
में उसे खुखी देखकर सनन्‍्त॒ुए है | इसलिये अब में जाता हूँ !? 
उसी समय वह कहीं चछा गया । रामरूला ठाकुरके पास रहे ! 
तभीसे रामललाकी मसूक्ति दक्षिणेश्वर कालीबाड़ीमें मौजूद है। 


इस घटनासे श्रीरामकृष्णुका मनोहर वात्सल्यभाव प्रकट 
होता है। उन्होंने सब प्रकारके प्रेम-भावोंका अनुभव किया था। 
शा्सरोरमें घणित साधनोंमेंसे बहुत-सी साधना उन्होंने की और 
उनमें सिद्धि प्राप्त की। सकड़ों मनुष्य वृक्षिणेश्वर्में जाकर 
'रामछला? की मूर्तिको देखते हैं परन्तु उनकी द्वष्टिमें चह केवल 
धातुकी मूत्ति ही है। यदि उनसे इस सत्य घटनाका वर्णन 
किया जाय तो उन्हें इसपर विश्वास ही नहों होता। श्रीरात- 
कृष्णके भाव और साधारण भनुष्योंके भावोंमें महान्‌ अन्तर 
है । कौन कह सकता है कि हम भगवानसे मिलनेके लिये व्याकुछ 
हुए और हमने उन्हें नहीं पाया ? कौन कह सकता है कि हमने प्रभुके 
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मिलनेकी ऊूगनर्में अपना सर्वस्व न्‍्योछावर कर सच्चे दृदयसे 
भगवानको दूँढ़नेकी कोशिश की पर चह आशुतोप नहीं मिले 
अपने अनन्य भक्तकों चह भक्तवत्सल उसीके भावषोके अनुसार 
साक्षात्‌ दर्शन देते हैं। ऐसे अनुभवी महाभाग्यशाल्वी भक्तोंको 
वह विछ्ठु सर्वान्तर्याप्री प्रभु इस भायाले भत्यक्ष दीखनेवाले 
जगतसे भी रुपए और सत्परुपसे द्ृश्टिगोचर होते हैं। इस 
जगत भगवान्‌ ही एक सत्य वस्तु हैं और तो सब्र केवल 
उनकी चलती-फिरती छाया है | 


तान्त्रक साथनामें सिद्धि प्राप्त करनेके पश्चात्‌ श्रीराम- 
कृ्णने वैष्णय-साथनाओंसे भी उल्हींके भाोके अनुसार 
भगवत्‌दुर्शन प्राप्त किग्रा | शान्‍्त, दास्य, सख्य, चात्सल्य और 
माघुर्य भावोंकी प्थक्‌ू-पथक्‌ रीतिके अन्नुसार तन्मय होकर 
सिद्धि प्राप्त की । चह जब कोई साधना आरस्म करते थे तो उसी 
भावमें मन्न रहते हुए ही उनकी समस्त जीवन-क्रिया होती थी । 
अर्थात्‌ यदि चह दास्य-भावकोी साधनामें तत्पर होते तो इनूमानकी 
तरह जोवनके समस्त भाव और कर्मको तथा रुपतकको चानर- 
की भाँति चना लेते; चेसे हो फल आदि खाते और बेसे ही 
उछलते-छुद्ते फिरते। यदि वात्सटप्र-भावका अन्चुकरण करते 
तो स्लीरूप चारणकर सगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकों कौशल्या माताकी 
तरह छाड़-प्यार करते और रात-द्न महीनोंतक वही भाव 
धारण किये रहते। इस भकार बेष्णब भक्तिमा्गकी समस्त 
दशार्ओका खय॑ अनुकरण कर उन्होंने भगवानका साक्षात्कार 
श्ाप्त किया | उन्होंने देखा कि कोई भी साधना की जाय, सभी 
'मार्गोंसे भगवत-प्राप्ति होती है। प्रायः मनुप्य एक ही मार्यका 
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अवलम्बन किया करते हैं और उसमें सिद्धि प्राप्तकर अन्य 
साधनाकी ओर रुचि नहों करते, परन्तु ठाऊुरके जीवनसे यह 
सिद्ध होता है कि प्ृथ्चीतछपर उनका अवतरण जगदुगुरु रूपमें 
हुआ था | वास्तवमें सच्चा गुरु वही हो सकता है जो अन्चुभवी 
हो, शिष्पोंकी भिन्न-भिन्न रुचिके अनुकूल उनका पथप्रदर्शक हो 
ओर खय॑ भी उन मार्गोका भलीभाँति जाननेवाला हो | इस 
प्रकार विविध साधनाओंकों करनेसे उन्हें यही अनुभव हुआ 
कि प्रश्नु समस्त जगत्में व्याप्त हैं, कोई स्थान उनसे खाली नहीं 
"जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है ।? 


निर्विकल्प समाधि ओर तोतापुरीजीद्वारा संन्यास-दीक्षा 


श्रीरामकृष्णके छृदयमें जब ये भाव परिपक हो गये तो 
उनका हृदय दर्पणकी तरह निर्मल हो गया, फिर जगत॒की जिस 
किसी अवस्थाका उनके चित्तपर प्रतिविस्व पड़ता, उसी समय 
वह प्रतिविम्ब महाभावमें परिवर्तित हो जाता ॥ जल-विन्डढु 
कीचड़में पड़ता है तो मलिनताकों धारण कर छेता है और वही 
जल-कण यदि समुद्रके सीपमें आ पड़ता है. तो बहुमूढय मोती 
बन जाता है। सन्ध्या-सम्य यसुना-तटपर गोओंका जंगरूखे 
आना, यमुना-जल पीना और उनके चलनेसे घूलिका उड़ना 
हजारों आदमी नित्य देखते हैं, परन्तु उनकी दृष्टिमें गारयोका 
घूल उड़ाते हुए. आना एक साधारण-सी बात है। पर श्रीराम- 
कृष्णके हदयपर यही घटना भगवान्‌ गोपालकी याद्‌ दिकाकर 
महाभाव पैदा कर देती! वह तो धूलिकों देखते ही श्रीकृष्ण- 
की गौ चरानेकी छीछाका स्मरणकर समाधिस्थ हो जाते थे 
और भगवानका साक्षात्‌ दर्शन करते थे 
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अबतक उन्हें योगमें सबीज समाधितककी सिद्धि प्राप्त हुई थी 
परन्तु इस अवस्थाकी पूर्ण सिद्धि नहीं कद सकते | इस 
सवीज समाध्रिमें श्ञाता, ऐेय ओर शानकी जचियुटी बनी 
रहती है, परन्तु निर्वीज समाश्रिमें यह भेद्र नहीं रहा करता! 
चह एक ऐसी अचिन्त्य अवस्था है। जिसमें केचड अखण्ड एवं 
अद्वित सत्ता ही रहती है। यह चही च्रिशुणातीत अवस्था है 
जिसका अनुभवी महापुरुष भी चर्णन नहों कर सकते | मन- 
घाणीके अगोचर तब्रह्मका साक्षात्कार इसी निर्वाज समाधिमें 
सम्भव है। यह पहिले कहाजा चुका है कि क्रीरामकृष्णका 
हुद्य सर्वथा खच्छ और निर्मल हो गया था। चह इन्द्रियोंके 
वन्धनले नितान्‍्त मुक्त हो चुके थे, क्षेत्र पूर्ण तैयार हो गया 
था, दीज बोनेकी देर थी, इसी समय एक विचित्र अह्व ताहुभवी 
महापुरुषका दक्षिणेश्वरमें आगमन हुआ। यह महात्मा बड़े 
तपखी, पस्म त्यागी और अद्वेतभावमें स्थित थे | शरीरके 
खुख-दुःखले लापरवा रहते थे, कीपीनमात्र उनके एक आाच्छादन 
था, कभी-कभी तो वह भी नहों। न भूख-प्यासकी चिन्ता, न गरमी- 
सर्दोकी परवा। आकाश ही उनका मण्डप था, हाथ ही पात्र 
और पेर ही वाहन थे। चह लिंहकी भाँति डिन्ताशून्य निद्ध न्द्ध 
निर्मम विचरते और कहां एक राज्रिसे अधिक न उहरतें थे। 
चह ब्रह्मवित्‌ अह्मेव भवति' चाली अवस्थामें रहते हुए पृथ्वीतल- 
पर भ्रमणाकरते रहते | भ्रमण करते-करते अकस्मात्‌ दक्षिणेश्वर- 
में सी उनका पदापंण हुआ, मानों श्रीरामकृष्णके शुद्ध पवित्र 
हृदयने उन्हें बलात्कारतसे आकृपित कर लिया | शिष्यरूपी छेत्र 
जब ज्ञानरूदी बीजके बोये जानेका अधिकारी वन जाता है तो 
खदुगुरुरूपी कृपक खय॑ दो कायको पूतिके लिये आ मौजूद होता 
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है। जब चह महात्मा कालीमन्द्रिके मुख्य द्वारपर पहुंचे तो 
उन्हें भगवतीके सामने एक सुन्दर युवक ध्यानाव स्थित दिखायी 
पड़ा | उसके मुखकी प्रभा और ध्यान-मग्न दुशाने उनको तुरल्त 
आकर्षित कर लिया । महात्माका नाम तोतापुरी था। ठाकुरको 
देखकर वह उनके पास आये और कहने छगे कि 'तू उच्च कोटि- 
का सत्यान्बेपी प्रतीत होता है क्‍या तू बेदान्तकी दीक्षा छेना 
चाहता है ? श्रीरामकृष्ण बोझहे--अच्छा टहरो में मा? से 
पूछ लू / माने आज्ञा दे दी और कहा कि 'वत्स, जा सीख ले, 
यह पुरुष इसीलिये यहाँ आया है! फिर बह तोतापुरीके पास 
आकर बोले कि 'माने आशा दे दी है में तेयार हूँ तोतापुरीने 
कहा कि वेदान्तकी शिक्षा लेनेसे पहले संन्यास-दीक्षा शऋदण 
करना परमावश्यक है। इस कारण संनन्‍्यासाश्रममें प्रवेश करने- 
के लिये शाख्रानुकूल सब कर्म्ोंकी विधिपूर्वक समाप्त करना जुरूरी 
है # श्रीरामरूष्ण तैयार हो गये और गुरुके आदेशानुसार भ्रद्धा- 
पूर्वक सब कर्म करने छगे। इस कर्मके अजुछ्ठानमें अपने-आप ही 
अपना श्राद्ध करना पड़ता है अर्थात्‌ जगत॒की ओरसे रूत्यु 
और ब्नह्ममें पुनर्जन्म |जाति-पाँतिका बन्‍्धन तोड़नेके लिये 
शिखा-सूचको अग्निमें हवन करना होता है | पूर्ण त्यागके 
अभिषायले समस्त चस्मादि उतारकर केवल कौपीनमात्र धारण 
करना संन्‍्यासका चिह्न है।थदह समस्त क्रिया समाप्त होनेपर 
उनका नाम 'रामकृष्णः रक्‍्खा गया और पहला भप्रचद्ित 
वदाघरः नाम छोड़ द्या यया ! 


नवाँ अध्याय 
शुद्ध ब्रक्मका ध्यान 


संन्यास-कर्म समाप्त होनेके बाद महात्मा तोतायुरीकों 
श्रीरामहष्णने साष्टांग प्रणाम क्रिया और ग़ुरुूदीक्षा अहण 
कफरनेके निमित्त चह उनके पास बैठ गये। तोतापुरो शिप्यक्तो 
ब्रह्मश्ान देनेके लिये अद्ेत चेदान्तका इसप्रकार उपदेश करने 
लगे, 'केचल त्रह्म ही सत्य दे । वह अक्षर है, विज्ञानधन और 
अमर है, देश-कालसे परे, ज्योतिपां ज्योति, शुद्ध, मायातीत, 
परात्पर, अचिन्त्य ओर अनुभव-खिद्ध है। मायाके सान्निध्यके 
कारण नाना रुपोर्में विभक्त हुआ-ला दृृष्टिगोचर होता है, 
वास्तवमें वह मायातीत अखणड विभु है। जब साधक समाधि 
अवस्था्ें लीन होता है तव वह देश, कार और नामरूपकी 
उपाधिसे मुक्त हो असत्य माया ओर भ्रपश्च त्यागकर शुद्ध 
ब्रह्मका अनुभव करता है। अतः तू इस मायाजालके पाशको 
काट नाम रूपात्मक उपाधिका छेद्न कर | 'सत्यं ज्ञानसनन्तं बह 
में अभेद्‌ होनेके लिये समाधिप्रश्त हो जा। इस अवस्थामें नाम- 
रूपका अन्‍्तर्धान होगा और यह आत्मा पाशोन्‍्मुक्त होकर 
सच्िदानन्द त्रह्ममें लीन हो जायगा !? इसप्रकार ब्रह्मका उपदेश 
देते हुए शुरुने शिष्यके आत्माकों चह्म-लोन करानेका उद्योग 
किया | तोतापुरीने कहा कि तू अपने मनकों समस्त हद्वोतप्रपश्च- 
से हटाकर अपने आत्मामें लीन कर के। परन्तु श्रीरामकृष्ण 
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पूर्णतया ऐसा न कर सके | नामरूप जगत्‌्से तो अपने मनको 
उन्होंने हटा लिया परन्तु आनन्द्मयी भगवतीका रूप उनके मनसे 
अन्तहिंत नहों छुआ! कई वार उन्होंने मायातीत प्रह्मका ध्यान करने- 
फी चेष्ठा की परन्तु 'मा? के उसी रूपका साक्षात्कार हो जाता 
था। उन्होंने निराश हो शुरुसे कहा--भगचन ! मायातीत शुद्ध 
परह्मयका ध्यान करना मेरे सामथ्य॑स परे है ।' तोतापुरी उत्तेजित 
हो दोले 'केले नहों होगा, करना पड़ेगा | इतना कहकर वह 
अपने चारों ओर कुछ देखने लगे, इतनेमें एक काँचका टुकड़ा 
दिखायी पड़ा | उस डुकड़ेको उठाकर भ्रीरामकृष्णके भ्रूमध्यपर 
जोरसे दवाकर वोले कि अब इस जगह ध्यान कर | ठाकुर थैर्य 
घरकर ध्यानावस्थित हुए तो उन्हें फिर उसी सगवतीके रूपका 
अज्ञुभव होने रूगा। उन्होंने साहसद्वारा विवेक-चरूले उस रूपको 
हटाया और घह् निविकत्प-समाधिमे मझ्न हो गये | अब चह देश- 
काछाजुभूतिसे मुक्त हो सच्िदानन्द ब्रह्मके स्व॒रूपमें लीन हो गये । 
शाता, शान, शेयका भेद्‌ जाता रहा और उनका शर्यर निश्चल हो 
गया। तोतापुर्री यह अवरूथा देख कमरेका तारा बन्द्कर 
बाहर चले आये और शिष्यकी समाधि खुलनेकी प्रतीक्षा करने 
लगे। प्रतीक्षा करते-करते तीन दिन तीन रात वीत गये परन्तु 
उनके जागनेका कोई शब्द न खुना तो किवाड़ खोल भीतर 
गये | श्रीरामकृष्णकों उसी समाधि-अवस्थामें देख चह चकित 
रह गये और विचारने रूगे कि जिस अवस्थाकों मैंने चालीस 
धर्षकि कठोर परिश्रमसे प्राप्त किया था, इसने तीन ही दिनोंमें 
डसे पा लिया। यह कोई अपूर्व पुरुष है । ठाकुरका भ्वासोछचास 
बन्द था | दिलकी धड़कन भी बन्द थी | इस चिर्चिकप- 
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समाधिको उतारनेके लिये अब तोतापुरीने चेष्टा की | धीरे-धीरे 
श्रीरामकृष्णको वाह्यशाव होता गया और अन्‍न्तमें ग्ुरुको सामने 
बैठा देख उन्होंने साप्टांग प्रणाम किया। शुरुने भी इस अद्ठुत 
शिष्यका आलिड्भरन किया | यद्यपि तोतापुरी एक स्थानपर तीन 
द्निसे अधिक नहीं रहा करते थे परन्तु अपने अपूर्य शिप्यकों 
अह्देत-कज्ानमें पूर्णरूपले स्थित करनेके लिये चह ग्यारह महीने 
वृक्षिणेश्वरमें रहे 


तोतापुरीजीका परिचय 


यहाँपए तोतापुरीजीका कुछ परिचय दें देना आवश्यक 
प्रतीत छोता है। बह पशञ्ञावी थे। वाल्यावस्थामें ही उन्हंनि 
घर-वार छोड़ दिया था ओर नागा-सम्परदायके एक मठके 
अध्यक्षसे संन्यास-दीक्षा ली थी। गुरुके समाधिस्थ होनेपर चह 
मठाध्रीश वनाये गये थे। उनका शरीर बलिए था और यद्द सदैव 
दी बाहर घूमते-फिरते थे | दह अधिक समय ध्यानावस्थित ही 
रहा करते थे | तोतापुरी छ्ानयोंगी थे | प्रेममावमें आँसू बहाना, 
नाचना, ताली चजाना आदिको वह पागरूपन समभते थे | उनका 
विश्वास था कि इस तरह करनेसे बह्माछुभच नहीं हो सकता। 
भायाकों केवल भ्रममात्र समकते थे और मायातीत त्रह्ममें ही 
उनका विश्वास था | एक दिन शुरूशिष्य दोनों बैठे चेदान्त- 
विपयपर चार्ताक्ाप कर रहे थे। घूनी जल रही थी। इतनेमें 
बगीचेका एक नौकर चिलम भरनेके लिये धूनीमेंसे आग ले 
गया। इसपर तोतापुरी क्रुछ होकर उसपर चिमटेका प्रहार 
करना दी चाहते थे कि श्रीरामकृष्ण 'यह बड़े शर्मकी बात है? 
'. कददकर इसने छगे | तोतापुरीके इस हँसनेका कारण पूछनेपर 
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ठाकुरने कहा कि में आपके बअह्मटानकी गम्भीरताकों देख रहा 
था। आप अभी कहते थे कि ब्रह्म ही सत्य है और समस्त 
जगत्‌ उसका रूप है, परन्तु क्षणसरके बाद ही आप सब भूल 
गये और उस आदमीकों मारने लगे। मायाका कैसा अटल 
प्रभाव है । इसपर तोतापुरी गम्भीरतासे विंचारकर कहने लगे 
कि 'ठुम सच कहते हो, में तमोशुणके वशमें हो गया था| क्रोध 
चास्तवमें महान्‌ शत्रु है। अब क्रोधकों कभी पास नहीं फटकने 
दूँगा ? घास्तवमें मायाका प्रताप अखिन्त्य है, ब्रह्म और माया 
अभिन्न हैं, इन्होंकी छीलासे जगत्‌का विघ्तार है । जबतक 
भगवती मद्दासायाकी दया नहीं होती त्वतक ब्रह्मद्शन नहीं 
होता । 


तोतापुरसीका शरीर दृढ़ और वरूचान्‌ था। वह कमी 
रोंगसे पीड़ित नहों हुए थे। परन्तु भगवतीने उन्हें अपना 
प्रभाव दिखाने ओर अपनी सत्यताका अनुभव करानेक्रे 
अभिम्नायसे दयाद्र होकर पूर्ण शान देनेकी कृपा की | ब्रह्म और 
माया दोनोंका शान ही पूर्ण शान है। भगवतीका तोतापुरीपर 
अनुम्नह करना निम्नलिखित घटनाले रसुपष्ट जान पड़ेगा । 
बड़ालमें रहनेके कारण तोतापुरीका शरीर कई मासतक क्षीण 
होने लगा । उनकी इच्छा वहांसे जानेकी हुई, परन्तु श्रीराम- 
क्णके प्रेमके कारण वह जा नहीं सके। रोग-निन्नत्तिके लिये 
चिकित्सा करायी गयी परन्तु सब निष्फल हुई। वह श्षानके 
दृढ़ अभ्यासी थे, बार-बार मनको देहकी स्मूतिले हटाते परन्तु 
कुत्तेकी पूँछकी तरह वह फिर-फिरकर देहाध्यासरूप अपना, 
टेढ़ापन न छोड़ता | एक दिन पीड़ा अधिक बढ़ गयी तो 
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उन्होंने मनको चश्मे कर अकह्ृर्में छीन करनेकी कोशिश की 
परन्तु सफरू न हुए। कई बार चेष्टा की, फल कुछ न हुआ | 
तब आप कहने रंगे कि इस दुए शरीरके दी कारण आज में 
मनको चरशमें न कर सका, इसलिये इसको अब में गड्भामें बहा 
दूँगा। में शरीर नहीं हैँ, इसके कारण चथा कष्ट होता है। इस 
मनोरथसे वह प्रह्मध्यानमें मन रूगाकर गद्भार्में चले गये। 
चलते-चलते गड्जा-पार हो गये परन्तु कुछ नहीं हुआ। गड्भा 
सूख गयी है या यह्‌ केवल भ्रममात्र है मायाका कैसा 
छट्दुत खेल है ? भगवानकी कैसी विचित्र छीला है| 
यह विचार ही रहे थे कि मनके सामनेसे परदा उठा और महा- 
मायाका साक्षात्‌ दु्शन हुआ। समस्त जगत्‌ उन्हें जगज्लननीका 
अचिन्त्य छीलास्थल दिखायी देने रूगा। चह उन्हें सर्वत्र व्याप्त 
अनुभव होने रूगीं । कोई जाद्द उनसे खाली नहीं | उन्हें साक्षात्‌ 
ज्ञात हुआ कि चह्दी ब्रह्म हैं ब्रह्म और मायामें कुछ भेद नहीं, 
एक ही सत्ताके दो रूप हैं | जब यह क्रियारहित शान्त होती है 
तो इसे अव्यक्त निराकार ऋह्म कहते हैं: परन्तु जब वही अद्वेत- 

सत्ता जगतकी सष्टि, पाऊन और संहार करनेवाली क्रिया करने 
छणगती हैं तो उन्हें. शक्ति या मायाके नामसे सस्बोधन करते 

हैं। वास्तवर्मं निराकार और साकार प्रह्ममें कुछ भी भेद नहीं । 

जैसे दूध और उसकी सफेदी अभिन्न हैं या जैसे मणि और 

उसकी प्रभार भेद नहीं डसी प्रकार ब्रह्म और माया अभिन्न हैं। 

यह विचित्र घटना देख, भगवतीका नाम छेते हुए वह दक्षि- 

णेश्वरमें चापल आकर श्रीरामकृष्णसे कहने रूंगे--'अहो ! कल 

मुझे महामायाका साक्षात्कार हुआ और रोगकी पीड़ा भी नष्ट 
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हो गयी। यह पीड़ा ही मेरे लिये मित्र बन गयी। अब मुझे 
पूर्ण ज्ञान हुआ है । मेरा पहला ज्ञान अधूरा था !? कुछ दिन 
पीछे एक दिन गशुरु-शिष्य काली-मन्दिरमें भा! को प्रणाम कर 
रहे थे कि दोनोंको अनुभव हुआ मानों 'मा? ने अब तोतापुरीकों 
जानेकी आज्ञा दे दी है । कुछ द्न बाद तोतापुरी दक्षिणेश्वरसे 
चिदा हो गये । 


श्रीरामकृष्ण तोतापुरोके जानेके बाद छः मासतक नितान्त 
बाह्यज्ञानशुन्य अवस्थामें रहे । उन्हें न ती अपने शरीरकी झछुधि थी 
और न द्नि-रातका ज्ञान | वह सदेव समाधि-अवस्थामें रहते 
थे। भेदभाव बिदकुछ चला गया। ऐसी दशामें योगीका शरीर 
भायः २१ द्नितक ही रह सकता है। परन्तु जगज्जननीको 
अभी उस शर्णरसे जगतके फल्‍्याणके लिये बहुत कुछ काम 
लेना था, इस कारण महामायाने उनके शरीरकों नष्ट नहों होने 
दिया | इन्हीं दिनों उन्हें पेचिशका रोग हो गया और बहुत 
पीड़ा होने रूगी | इस व्याधिके कारण वह छः मासतक कष्ट 
भोगते रहे | तद्नन्तर वह रोगमुक्त हुएए । 


अन्य धर्मोके अलुसार साधन 


एक समय भ्रीरामकृष्ण मन्दिरके पीछे बड़े तालाबपर बैठे 
हुए थे कि उन्हें एक सुसलमान फ़कीर अपनी ओर देखता हुआ 
नज़र आया | उसे कोई सन्त समभकर चह उसके पास गये 
और बड़े आदर-भावसे उसका अभिननन्‍्द्नकर उसे अपने साथ 
ले आये। ठाकुर अपने हिन्दू-धर्मका भलीभाँति अजुसन्धान कर 
और उसके नाना मार्गाके अजचुसार साधन कर सब मार्गोलि एक 


( ७६ ) 

ही लक्ष्यपर जा पहुँचे थे। अब उनकी यह इच्छा हुई कि अन्य 
घर्मियोंके धर्मोकों भी खोज करनी चाहिये और उनके ही पथ- 
अनुसार साधनकर खयं उनके रद्यका भी अदुभव करना 
चाहिये | अद्वेतानुभवले उनका हृदय बड़ा विशाल ही गया था । 
किसी भी धर्म-मार्गकों चह घृणाकी दृष्टिसे नहीं देखते थे। 
उनका विश्वास था कि सभी धर्म-पथ एक त्रह्ममें ही जा पहुंचते 
हैं। उनकी धारणा थी कि सभी धर्म सत्यपर खित हैं | खयय॑ 
अनुभव करनेसे कुछ संशय नहीं रहेगा | खुतरां उन्होंने मुसल- 
मानी धर्मके सम्बन्ध उस सन्‍्तले प्रश्नोत्तर किये। सन्‍्तने 
अपने धर्मके सब रहस्य ठाकऊुरकों बतरा दिये | घह सव बातों- 
को समभकर इस्लकाम-धर्मके अज्लसार साधनमें रूग गये। 
उनके हृदयमें उस समय इस्लाम-धमंका भाव पूरी तरहसे प्रवेश 
कर गया था, यहाँतक कि उन्होंने दक्षिणेश्वरकी चारदीवारोमें 
भी रहना छोड़ दिया था। कहते हैं तीन ही दिन पीछे उन्हें 
पहले हजरत मुहम्मरका साक्षात्कार हुआ, फिर निगुंण प्रह्मका 
अनुभव । इसी प्रकार ईसाई-घमंके मतानुसार साधन करके भी 
वह उसी अल्वेतपद्पर पहुँचे! क्‍या हमारे देशके पृथक्‌-पृथक्‌ 
मतावलरूस्वी ठाकुरके इस अजुभवसे शिक्षा भ्रहण करेंगे ? हिन्दू- 

सुसलमानोंके सदेवके वैमनस्थने भारतकी उन्नतिमें बड़ी बाधा 
पहुँचायी है । इस दुराग्रहने राजनतिक उत्नतिको ही धक्का नहीं 

पहुँचाया बर॑ पारमार्थिक और आध्यात्मिक विकासकी जड़ 

भी खोखली कर दी है | इस द्वेपका कारण केवल अविद्या और 

क्षुद्र-हृदयता है| यद्‌ भारतकी उन्नति करना अभीष्ट है तो पहले 

एक-दूसरेके घर्मोका निष्कपटताले अध्ययन करना होगा। खार्थ- 


(७७ ) 
त्याग तथा प्रेम-भावसे द्ववीभूत दो परस्पर प्रीति बढ़ानी होगी । 
सभी मत-मतान्‍्तर परमात्माके और उसकी प्रजाके साथ प्यारे 
करना सिंखाते हैं। खेद है इस धर्मोपदेशकों, अविद्याके अन्ध- 
कारमें शुछाकर गौण चातोंपर ही हम छोगोंने लड़ना-भिड़ना 
शुरू कर दिया है। 


ठाकुर कहा करते थे कि 'भगवानके अनेक नाम हैं, अनन्त 
रूप हैं, चाहे जिस नाम-रूपका सरल हृदयसे स्मरण करो, उसी- 
के द्वारा परमेश्वरले मिलाप हो सकता है| जैसे जल एक ही है, 
कोई उसे पानी कहता है तो कोई घारर ( ए४६४/) कोई जल 
कहता है तो कोई आव। इसी प्रकार एक ही सच्चिदानन्द भिन्न- 
भिन्न नामोंसे पुकारा जाता है कोई उसे कृष्ण कहता है तो 
कोई शिव या देवी कहता है, किसीकी भाषामें उसका नाम गाड 
(७००) है तो किसीको बोलीमें अल्ाह । कोई उसे जिदोचा 
(7०४०४) ) कहते हैं तो कोई हरि या त्रह्म ! 


५३ ्िि 


दसवो अध्याय 
ठाकुरका निश्चय 


अनेक भावोंद्धारा कठिन साधना करके श्रीरामकृष्णने 
जिन-जिन सिद्धान्तोंकी अनुभूति की, वह बड़े ही महत्त्वकी हैं। 
अपने सस्व॒न्धर्मं उनका विश्वास था कि जगदमस्वाने उन्हें एक 
असाधारण व्यक्ति निर्माण कर जगतमें भेजा है| इसी कारण 
उन्हें इसी जन्ममें थोड़ी ही साधनासे सिद्धि प्राप्त हुई, जिसे 
साधारण मनुष्य कई जन्मोंक्ते निरन्तर परिश्रमले भी नहीं पा 
सकते ) नाना धर्म-मार्गके अन्लुकूल साधना करनेके उपरान्त 
उनका यह निश्चय हो चुका था कि सभी पथ एक ही लक्ष्य 
प्रह्मघाममें जा पहुंचते हैं, वहाँ पहुंचनेपर सारे भेद्भावका 
नाश होता है । परन्तु उस लक्ष्यकी प्राप्तिके लिये नाना प्रकततियोंके 
महुष्यॉंकों अपनी-अपनी भावस्ििक अचखाके अनुकूल नाना 
धर्मपथींका अवरूम्बन करना खाभाविक है। जिसकी जैसी 
प्रकृति हो उसके लिये बैले ही मार्यका अनुसरण करना उपयुक्त 
है अन्यथा पथ-भ्रण्ट हो जानेकी आशड्ग है। श्रीमगवान्‌ गीतामें 
कहते हैं '“स्वधर्भे निधन श्रेयः परधर्मो भयावहः ।' दोत, विशिष्टा- 
छत और अहोत सिद्धान्तोंके विपयमें उनकी यह धारणा थी 
कि यह तीनों ही सिद्धान्त अपनी-अपनी आध्यात्मिक उन्नतिके 
अनुकूल प्रतिष्ठित हैं | वाद-विवादसे अपने सिद्धान्तकी पुष्टि 
करना निष्प्रयोजन है, सारे विवाद चुद्धितक ही रह जाते हैं । 


( ७६ ) 

परन्तु सबच्यिदानन्द्घन त्रह्म चुद्धिगम्य वस्तु नहीं है, चद् तो 
अनिरवंचनीय और खाज्ुभवाम्य है, मन-बुद्धिकी गति विशिष्टा- 
द्वेततक लो रह जाती है। सिद्धावस्थामें ही ब्रह्म और प्रकृतिके 
अभेद्का अनुभव होता है, जगत संभी पदार्थ ब्ह्ममय हैं, 
केबल नाम-रूपका भेद है। जो मनुष्य इन्द्रियोंके वन्‍्धनसे मुक्त 
नहों हुए, वह होतभावसे ही साधना करनेके अधिकारी हैं, 
ऐसे जीच भह्देत-सिद्धान्तक्रा भमलीभाँति अनुभव नहों कर 
सकते | चुद्धिले पार जाकर हो अद्वे तानुभूति हुआ करती है। 
चद्धिद्वारा कह्वेत-सिद्धान्तका निमश्चय कर छेना ही अनुभूति 
नदी है । 


कम, अकर्मके सम्बन्धमें श्रीरामकुप्णके चिचार थे कि 
मनके परम शुद्ध त्रिगुणातीत दो जानेपर मनुष्यसे बन्धनकारक 
कर्म बन ही नहीं सकते | वह उदाहरण दिया करते थे कि जब 
कोई युवती स्त्री गर्भवती द्ोकर सन्‍्तानकी माता बननेकी होती 
है तव उसके शुहस्यका भार और नाना कर्म आप ही कम होने 
छूगते हैं । सन्तानोत्पत्तिके पश्चात्‌ तो उसके सभी कर्म छूट 
जाते है. केवक बच्चेके पालूमका ही एक कर्म उसके लिये शेप 
रद जाता है। साधारण मनुष्योंके लिये अनासक्त-बुद्धिसे कर्म 
करना ही श्रेष्ठ हे। जेसे नोकर अपने मालिकके निमित्त काम 
तो सभी करता है, परन्तु मनमें चह खूब जानता है कि मालिक- 
की सम्पत्ति और कार्यका फल मेरा नहीं है | यही कर्मयोग है। 
भगवत्-स्मरण करते हुए नित्य अपने प्राप्त कतंव्य-कर्मोकों करते 
रहना ही कर्मयोगका रहस्य है । 


( ८० ) 
भाई और माताका देहान्त 

भ्रीरामकृष्णके बड़े भाई रामेश्वरका, जो कुछ दिनोंसे 
कामायपुक्कुरमें रहने रूगे थे, देहान्त हो गया | रामेश्वरका चित्त 
बहुत उदार था, वह किसी भी साधु-संन्यासीकों निराश नहीं 
किया करते थे, छुछ-न-कुछ सेवा करना ही अपना परम कर्तव्य 
समभते थे | दक्षिणेशत्रर-मन्द्रिमं उनकी जगह उनके बड़े बेटे 
रामलछालकी नियुक्ति हो गयी | ठाकुर रामेश्वरके परलोकगमन- 
के समाचारसे यह सोचकर चिन्ता करने रूगे कि घृद्धावस्थामें 
शायद माताकों पुत्न-वियोंगसे बड़ा शोक होगा | परन्तु चन्द्र- 
देवीको कुछ भी दुःख नहों हुआ | इस घटनाकी सूचना पाकर 
चह बोलों--/प्राणिमाज्कों एक दिन मरना ही है, दुःख करनेसे 
क्या राम 7 


शारदादेवी सन्‌ १८७४ के अगप्रेल-मासमें दूसरी बार 
दृक्षिगेश्वर आयी और अपनी सासके साथ नौवबतखानेमें रहने 
रूगी | परन्तु वह जाह बहुत ही तंग थी इसलिये एक दूसरी 
झुटिया बनवा दी गयी। वह वहीं रोज ठाहुरके लिये भोजन 
बनाया करती थी ओर श्रीरामकूष्ण भी प्रायः प्रतिदिन ही कुछ 
समय उसके पास बेठा करते थे। पेचिश हो जानेके कारण सन्‌ 
१८७५ के सितम्बर-मासमें चह अपने नेहर जयरामवादीको 
लौट गयी, चहाँ जानेपर एक बार तो रोग बढ़ा, परन्तु भीरे- 
धीरे शान्त हो गया । शारदाके जानेके वाद सन्‌ १८७६ के 
मार्च-मासमें चन्द्रदेवीका देहान्त हो गया। सुत्युके समय उन्हें 
छोय गड्जा-तटपर छे गये, श्रीरामकृष्णके माताके चरणोंपर 


( <१२ ) 
चुष्पाशल्ति समर्पण करनेपर उन्होंने शान्तिपूर्वक शरीर छोड़ 
दिया | उनकी अस्त्येप्टि-क्रिया ठाकुरके भतीजे रामछारूने की। 
श्रीरामकृष्णको संन्‍्यासी होनेके कारण क्रिया करनेका अधिकार 
नहों था । 


ब्राह्मममाजके नेता श्रीकेशवचन्द्रसेनसे परिचय 


भ्रीरामकृष्णके मनमें कभी यह इच्छा नहीं पेदा हुई कि 
लोग मेरे पास आवे और मेरा सम्मान करें। ख्याति और मानकों 
चह सदैव घृणाकी हण्टिसे देखते थे। निरमिमान इतने थे कि जहाँ 
कहीं किली अज्ुभवी महात्माका आना झुनते तो तुरन्त उनके 
दर्शनके लिये खय॑ उनके रुथानपर चले जाते। 


एक बार काशीमें एक तऋह्मवेत्ता महात्माका ज़िक्र खुन, कुछ 
अंट कछेकर ठाकुर उनके दर्शनको गये थे और साधारण यात्रियों- 
की भाँति साष्टांग प्रणामकर बैठ गये थे | इसी तरह कलकत्त में 
भी जब कभी किली महापुरुषकी चर्चो खुनते तो उनसे मिलने 
जाया करते थे | एक दिन उन्होंने सुना कि दक्षिणेशवरके समीप 
चेलूघरियामें जयगोपारू सेनके बगीचेंमें त्राह्मसमाजके विख्यात 
नेता श्रीकेशवचन्द्र सेन अपने शिष्योंके साथ आये हैं, यह खुनकर 
आप उनसे मिलने चहाँ गये | केशवचन्द्रकों अपने भक्तोंके साथ 
चैंठे देखकर ठाकुर उनके समीप जाकर उनकी मणरडलीमें बेठ 
गये और कहने छगे कि मैंने सुना है कि आपने ब्रह्म-लाक्षात्कार 
किया है, इसलिये इसके सस्बनन्‍्धमें आपसे कुछ खुनने आया हूँ। 
केशववाबू उत्तर देने रंगे | पररुपर बातचीत हो ही रही थी 
कि ठाकुर समाधिख हो गये | समाधि खुलनेपर छोगोंने देखा 
कि उनके सुखपर एक दिव्य ज्योति चमक रही है | इस घटनाकों 

रा० छृ० ६ 
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देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ | अब ठाकुरके मुखसे जो 
भगवत-सस्बन्धी अरूत-चर्षा होने छगी उसे छुन श्रोतागण 
सुग्ध हो गये | ठाऊुरते कहा-- अनन्त अनादि परत्रह्म नानए 
रूपोंले जगतमें लीला कर रहे हैं, वह मन-बुद्धिले जाने नहीं 
जाते, अन्तद्व ऐसे ही अनुभव किये जा सकते हैं! इसप्रकार 
कुछ भगदघ्वर्चा करनेके याद श्रीरामकृष्ण दृक्षिणेश्वर छौट 
आये केशवबाबू चगेरः उनकी सारगभित वक्‍तृताकों सुनकर 
बहुत ही सन्त॒ष्ट हुए ओर तबसे उनका वड़ा आद्र फरने लगे । 
इसके याद तो कभी केशवचन्द्र सेन दक्षिणेश्वए उनसे मिलने 
आते और कभी ठाकुर उनसे मिलने कलऊकतें जाते | इसमकार 
दीनोंका आपसमें प्रेम बढ़ता ही गया ॥ 


पाठकॉकी जानकारीके लिये यहाँ ब्राह्मममाजका कुछ 
संक्षिप्त इतिहास लिख देना अप्रासंगिक न छोगा। ब्राह्मममाज- 
की स्थापना गत शताब्दिमें हुई थी | इसके आदि प्रवर्तक राजा 
राममोहन राय थे | आयंसमाजकी भाँति सनातनघमके 
'सिद्धान्तोंसे असन्तुष्ट छोगोंके द्वारा वंगाल-आन्तमें इस 
'मतका भचार हुआ। आर्यसमाजकी भाँति ब्राह्मसमाज भी 
मतिपूजा, भाद्ध, जातिभेद इत्यादिका विरोधी और विधवाओं- 
के पुनर्विवाहका समर्थक है | धार्मिक तथा आध्यात्मिक 
सिद्धान्त भी दोनों मतोंके कुछ मिलते-जुलूते हैं और दोनों ही 
मत अंग्र जी पढ़े-लिखे छोंगोंमें पहले-पहछ प्रचलित हुए। राजा 
शाममोहन रायके बाद कवीन्‍्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुरके पिता महर्षि 
देवेन्द्रनाथ ठाऊरने इस मतक्ली बहुत पुष्टि की, उस समय इस 
समाजका नाम आदिदव्नाह्मसमाज था | कुछ समय पश्चात्‌ 


ऊ 
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श्रीफेशवचन्द्र सेनने इस समाजसे अरूण होकर, 'भारतवर्षीय 
ब्राह्मसमाज? की स्थापना की ॥ केशववबादबू अंग्रेजीके घुरन्घर 
परिडत ओर पाश्चात्य सम्यताके अज्ञुयायी भे। अपनी अद्ठुत 
चकक्‍्तृताशक्तिके प्रभावले उन्होंने अनेकों नवयुवककोंकों अपनी: 
ओर आकर्षित कर लिया । इन युवकोंमें इनकी मान-प्रतिष्ठाः 
बढ़ती गयी ॥ जब इन्होंने समाजके नियमोंकों तोड़कर अपनी: 
रलूड़कोका विवाह कूचविहारके राजासे कर दिया तब बहुत-से- 
समासदु इनसे असनन्‍्तुष्ट होकर अलग हो गये और उन्होंने: 
श्रीविजयक्ृण्ण गोखामीके नेतृत्वमें 'साधारण प्राह्मसमाजः के: 
नचामले एक नये समाजकी स्थापना की | तत्पश्चाच्‌ केशवबाबूने' 
अपने ससाजका नाम नवविधान? रख दिया | यह नवविधान” 
पाश्चात्य सम्यतासे बहुत ही प्रभावित हुआ । इसका कुकाद 
बहुत कुछ पाश्चात्य सम्यताकी ओर ही है 'आदिद्वाह्मसमाजः 
की स्थापना हिन्दु-धर्मके अनेक सिद्धान्तोंकी मानते हुए कुछ 
सिद्धान्तमें मतभेदक्के फारण हुई थी, परन्तु नवविधान” फे 
सिद्धान्त हिन्दू-धर्मसे बहुत भिन्न हैं। 'खाधारण प्राह्मतममाज” 
इन दोनों मतावरूम्बियोंके विचारमें मध्य श्रेणीका है। 


श्रीफेशवचन्द्र लेन और उनके शिष्योंसे श्रीरामकृष्णक/ 
परिचत्रय संसारके कदयाणके लिये बड़े ही महन्वका हुआ: 
ठाकऊरके सत्संगले उन छोगोंके विचारोंमें बहुत कुछ परिवर्तन 
छुआ | चद चुद्धदैव, श्रीचतन्य, ईसा आदियमें समान-भावसे श्रद्धा 
करने लगे भौर धाकुरके सत्संगसे ब्राह्मसमाजमें भगवानकीः 
शक्तिका मातृ-भावसे खिन्तवन करना भारस्म हुआ,, 
इनके प्रभावसे 'वधचिधान! समाजका भ्रुकाच ईसाई-मतकीः 
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ओरसे घटता गया | सबसे अधिक महत्त्वकी वात तो यह हुई 
कि इसी समाजके एक प्रभावशाल्वी नवयुवक नरेन्‍्द्रनाथ दृत्तका 
ठाकुरले सम्बन्ध हो गया | यह होनहार युवक श्रीरामकृष्णकी 
ओर दिनोंदिन आकर्पित होता गया और अन्तमें उनके मुख्य 
शिष्योरमेंसे प्रधान शिप्य हुआ, जो जगत्‌-चिख्यात खामी 
विवेकानन्दके नामसे प्रसिद्ध है। इस घटनाका व्ृत्तान्त विस्तार- 
से आगे लिखा जायगा ! 


श्राह्मसमा जके सत्संगर्म.ँ चवक्तागण भायः भगवानकी 
पईवैभूतियोंकी प्रशंसा किया करते थें। एक दिन श्रीरामकृप्णने 
कहा कि “आप छोग क्यों नित्य भगवानकी विभूतियोंका ही 
चर्णव किया करते हैं, कया कभी पुत्र अपने पिताके बाग-बर्गीचे, 
अन-सम्पत्तिका चिन्तन करता है, वह तो केवल पिताक स्नेह 
और वात्सद्य-प्रेमका ही इच्छुक होता है, क्योंकि चह जानता 
है कि पिता मेरा पालन-पोंपण अवश्य ही करेगा, इसलिये उसे 
इस बातक्की कुछ चिन्ता नहीं होती इसी प्रकार हम सभी 
उनके पुत्र हैं, वह हमारी सब भाँति रक्षा करेंगे। सच्चा भक्त 
इस वातकी कुछ भी चिन्ता नहीं करता । वह भगवानकी अपना 
आत्मीय जानता है और उनसे प्रेम करना दी अपना कर्तव्य 
सममभता है। यदि वह भगवानके ऐश्धर्यादे भहच्चका विचार 
'करने रंगे तो उनकी महान्‌ अखिन्त्य मायाकी विभूतियोंका 
"चिन्तन करते-करते भयभीत हो जायगा और उसके हृदयसे 
'आत्मीयता और प्रेमके भाव निकल जाय॑ँगे | इसलिये परम- 
'पिताका अत्यन्त प्रेम-भावसे चिन्तन फरना ही योग्य है, तभी 
जनका साक्षात्कार होना सम्भव है|? ठाकुरके उदाहरणसे ब्राह्मों- 
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को सूर्तिपूजाका महत्त्व भी सत्य प्रतीत होने लगा | क्योंकि: 
चह जानते थे कि ठाकुरको 'मा! के विश्रहके आधारसे ही उनका 
साक्षात्‌ दुशंन हुआ था। श्रीरामकृष्णके सत्संगके प्रभावसे ही ब्राह्म- 
में ब्रह्म और शक्तिका अभेद्साव भी निश्चितरूपले माना जाने छगा !. 
चह समभने लगे कि ईश्वर और जगतमें मेद्‌ नहीं, सर्वव्यापक. 
परमात्मा ही संसारमें नानारूपोंसे लीका कर रहे हैं। नामरूपा- 
व्मक जगत्‌ उन्होंकी लीला है। बह इसमें समाये हुए हैं और 

इससे परे भी हैं । साकार भी वही हैं और निराकार भी चही; 

हैं। केशवबाबूसे चार्ताछाप करके ठाकुर बड़े प्रसन्न हुआ करते 

थे, क्योंकि केशवचन्द्र इनसे भगवत-सम्बन्धी बहुतेरे प्रश्ष किया 

करते थे । एक दिन ठाकुर भक्तिके सोपानोंका वर्णन कर रहे थे 

तो केशवबाबूने पूछा कि, महाराज ! इसके बाद क्या होतः 

है ? इसपर ठाकुरने कहा 'केशवबाबू ! इसके परेकी वात तुमसे 

कहूँगा तो तुम्दारे समाजमें तुम्हारा शुरूशिष्य-भाव छूट 

ज्ञायगा, क्या तुम इसके लिये तेयार द्वो ? केशवचन्द्रने कहा कि; 

में उतनी दुरतक तो जाना नहों चाहता? उस समय केशवबाबू' 
हज़ारों छोंगोंके शुरू थे, उनका एक वड़ा संघ था एवं वहट 

उनकी सहायता करना अपना परम धर्म समभते थे । 


सन्‌ १८७५ में श्रीरामकृष्णका केशवचन्द्र सेनले समागमं 
हुआ था और सन्‌ १८८४ में केशवचन्द्रका देहान्त हो गया # 
जब ठाकुरने छुना कि केशववाबू बहुत वीमार हैं तो वह उनसे: 
मिलने गये | केशववादू वीमारीके कारण घरके अन्दर अपने 
कमरेमें पड़े रहते थे, परन्तु ठाकुरके आनेकी खबर सुनकर वह्द 
भीरे-धीरे बाहर बैठकखानेमें आये | ठाकुरकों उच्चासनपर बैठने- 


( ८६ ) 
के लिये धरार्थना की और खय॑ नोचे बैठ गये | परन्तु ठाकुर भी 
उनके पास नीचे ही जा चेठे | श्रीरामकृष्ण बहुत देरतक उनसे 
पातचीन करते रहे और उन्हें सान्त्वना देते रहे । इसी बीचर्मे 
केशवबाबूकों जोरकी खाँसी आयी, जिससे उनका वरहदाँ वेंठे 
शहना असम्भव-सा हो गया | अतः घद्द ठाकुरके चरणोंमें परणाम- 
फर धीरे-धीरे दीवालके सहारे घरके अन्द्र चले गये । 


श्रीविजयक्रष्ण गोखामी केशवबाबूके सम्राजमें एक प्रनिष्ठित 
पिद्दान थे और साधारण त्राह्मसमाज” के नेता थे | उन्होंने 
घुक दिन ठाकुस्से पूछा कि 'महामायाका साक्षात्कार फैसे हो 
खकता है 5 इसपर श्रीरामकृष्णने फहा कि 'भगवतीसे सरल 
हूदयके साथ प्रार्थना करो, सच्चे दिलसे उनके सामने रोओ !? 
इससे जब चित शुद्ध हों जायगा तो आप दी 'मा! का साक्षात्कार 
हो जायगा | दर्पणके निर्मल होनेपर ही प्रतिविम्ब दिखायी दे 
सकता है, थोड़ा-सा भी मैल रहेगा तो प्रतिविम्ब स्पष्ट 
नहीं दिखायी देगा | भक्तका काम फेवल अपने हृदयरूपी दर्पण- 
फो विपय-वासनाके मैलले अत्यन्त निर्मल कर लेना है, जहाँ 
धद्द शुद्ध हुआ कि महामायाका साक्षात्कार हुआ। 


ब्राह्मसमाजमें सामुदायिक भगवत््‌:प्रा्थना करनेकी प्रथा 
है। इसके विपरीत हिन्दू सममते हैं कि एकान्तमें ही परमेश्वर- 
का चिन्तन निर्विघताले किया जा सकता है। संघर्मं बैठकर 
'एकाग्रताले चिन्तन करना सर्वताधारणके लिये बहुत कठिन 
है। एक दिन ठाकुर ब्राह्मसमाजकी प्रार्थनामें सम्मिलित हुए, 
आर्थना समाप्त होनेपर जब नेता मश्वले उतरे तो उन्होंने श्री- 
रामकृष्णसे पूछा--'महाशय ! समाजकी उपासना और पधार्थना- 
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के बारेंमे आप क्‍या सममते हैं ? ठाकुर बोले कि 'सायंकालके 
समय चानरगण बड़ी शान्तिसे चुपचाप बैठ जाते हैं, परन्तु 
सोचा यही फरते हैं कि अमुक बुढ़ियाके बगीचेमें खीरा रकूटक 
रहा है, कल चहाँ जाकर उसे तोड़ेंगे वा 'अम्रुक सथानपर रास्तेमें 
एक लौकी देखी थी, कल सवेरे ही जाकर उसे चुरा लेंगे!--इसी 
तरहके यह हैं । ऊपरसे ध्यानावस्थित और शान्त दिखायी देते 
हैं, परन्तु चित्तमें यद्दी उघेड़-चुन रूगी रहती है कि क्रय-विक्रय- 
में किले प्रकार धन कमाना चाहिये | यह वात उन्होंने अत्यन्त 
सरल और शुद्धभावले मुसकराते हुए कद्दी थी | उनके मनमें 
लेशमात्र भी द पभाव नहीं था, इस कारण उनके बचनोंका उप- 
खित समाजपर बड़ा प्रभाव पड़ा। ठाकुरकों भी किसी धर्म- 
मार्गसे द्वेप नहीं था। परन्तु चह चादते थे कि धार्मिक सम्प्र- 
दायोंमें सरलता, पविच्रता और सहिष्णुता अवश्य होनी 
चाहिये | एक दिन उन्होंने ध्राह्मसत्सद्भअमें कहा कि (सच्चे हृद्य- 
से काम किये जाओी, परन्तु यह मत समझो कि फेवल तुम्हारा 
मार्ग ही सत्य है और सब असत्य ! 


ब्राह्म छोगोंसे समागम होनेपर ठाकुरको अंग्र जी पढ़े हुए 
शुवकोके विचारोंका परिचय मिल गया, इससे वह भलीभाँति 
जान गये कि इन लोगोंपर पाश्चात्य सभ्यता तथा चविचारोंका 
चहुत प्रभाव पड़ा है | श्रीरामकृष्ण खयं प्राचीन सारतीय 
चातावरणमें ही पके थे, बैसो ही शिक्षा पायी थी और महा 
कठिन साधनाभोंमें थुवाचस्था दितायो थी, इस कारण बह 
पाश्चात्य चिचारोंसे नितान्त अनभिक्ष थे। वह पक्क हिन्दू थे । 
व्याग-बैराग्यको ही वह धर्मका मुख्य अंग मानते थे | ब्राह्मकी 
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संगतिले ही पहली बार उन्हें अर्वाचीन भारतवासियोंके प्रनो- 
भावका परिचय मिला | भारतीय सिद्धान्तोंको उनके हृह्यमें 
जमानेके लिये ठाकुरने बड़े प्रेममावसे अपने उपदेशों और 
अपने अठ्ठुभवके बरसे ब्राह्म युवकोंकों शिक्षा देनी शुरूं की । 
विवेक, चैराग्प, भगवानएें विश्वास, निष्काम कर्म, खधर्ममें श्रद्धा 
और एकाग्रतासे धर्मपाछन करना इत्यादि विधयोपर,उंनके 
बारस्वार उपदेश हुआ करते थे । 





ग्यारहवों अध्याय 
शिष्योंका समागम 


' ' श्रीकेशचचन्द्र सेनके पास बहुत-से युवक आया करते थे 
चह नवविधान ब्राह्मसमाजके सदस्य तो नहीं थे, परन्तु केशव- 
बावूके बड़े भक्त थे और उनके सत्सडूुले आध्यात्मिक उन्नतिकी 
आशा रखते थे | वह भाचीन सस्‍्यता, धर्म तथा जाति-बन्धनकों 
तिलाअलि दे चुके थे | पाश्चात्य विज्ञान तथा विचारोंने 
उनके चित्तको भोह लिया था। ऐसी अवस्थामें श्रीरामकृष्णके: 
उपदेशोंका प्रभाव उनके मनपर पड़ना कुछ असम्भव-सरा प्रतीत 
होता था परन्तु केशवचन्द्रकी श्रीरामकृष्णमें श्रद्धा-भक्ति देख-- 
कर उनके मनमें भी विचार उत्पन्न होने गा कि श्रीरामकृष्ण- 
में जरूर कुछ विशेषता है, जिसने केशववाबूकों भी आकर्षित 
कर लिया है | इसलिये चह नवयुवक भी क्रमशः ठाकुरकी ओर 
आकर्पित.होने रूगे। 

फूल जब खिलता है तो अपनी मस्त खुशबूसे सारे बर्गीचे- 
को महका देता है, फिर भ्रमरादि मघुलोछुप जीव चारों ओरसे 
हुटने छुगते हैं और मघु-पानकर आनन्द पाते हैं| इसी प्रकार 
रामकृष्णका हृद्य-कमर जब घोर तपस्या और नाना प्रकारकी 
कठिन साधनाओंसे, प्रफुछित हो उठा तो, उसकी सुन्दरता 
और मन छुमानेवाली महक स्वसावतः चारों ओर फैल गयी । 
इससे बिना बुलाये ही भक्तछोग, इस अपूर्व भक्तिशञान-वैराग्यकी 
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खुगन्धसे आकर्पित होकर आने लगे और आठतका पानकर 
'जीचन सफल करने लगे | 
रामचन्द्र दत्त 

कलकत्ता-निवासी रामचन्द्र दत्त और उनके चचेरे भाई 
मनमोहन सबसे पहिले श्रीरामकूृण्णले मिलने आये | रामचन्द्र 
'डाक्टर थे और उस जमानेके नवयुवकोंकी भाँति नास्तिक थे, 
उनका चित्त सदेव अख्थिर और अशान्त रहा फरता था। 
'केशवचन्द्रके मासिकपन्रद्वारा जब उन्हें ठाकुरका कुछ हाल 
'भाल्ूम हुआ तो चह अपने भाईके साथ उनसे मिलने गये। 
श्रीरामकृष्णके अहैतुक-पेमने उनके मनकी छुमा लिया और 
धह पति रचिवारको दक्षिणेश्वरमें जाने रूंगे ।इस सत्सडुनले 
'डनके सनमें वेराग्य उत्पन्न होने लगा जं'र भगवत्‌-चर्चामें भी रुचि 
'बढ़ने लगी | धीरे-धघोरे चह अपने इए-मित्रोंको भी अपने साथ 
लाने लगे | इस तरह प्रत्येक रविचारको एक छोटी-सी भक्त- 
'मरडली इकट्ठी होने रगी | कभी-कभी घह छोंग ठाकुर्को 
कलकत्त अपने घर भी ले जाते!उस सत्सड्ले आस-पासके रहने- 
'चाले सञ्ञन भी श्रीरामहकष्णसे परिचित होने रंगे तथा ठाकुर- 
'के सारगर्भित घचनासुतका पानकर आनन्द प्राप्त करने रूगे। 


यह कहा जा चुका दै कि रामचन्द्र दत्त नितान्त ही 
देहात्मवादी नास्तिक थे परन्तु श्रीरामकृष्णके सत्सडुस्ले 
'उनके विचार परिव्रतित होने लगे | एक दिन उन्होंने ठाकुरले 
पूछा कि-'महाशय ! क्या वास्तवमें ईश्चरका अस्तित्व है ? 
'ठाकुरने कहा-निःसन्देह | यद्यपि दिनमें तारे नहीं दीखते परन्तु 
इससे उनका अस्तित्व छुछ नहों होता | दूधमें मक्खन मौजूद 
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है, उसे दूधसे न्‍्यारा करनेके लिये बिलोना पड़ेगा। इसी 
'प्रकार परमेश्चरका अनुभव फरनेके लिये साधनाकी जरूरत हैं। 
'भगवान्‌ अवश्य हैं, पर अनुमचगस्य हैं।! रामचन्द्रने पूछा-- क्या 
मैं इन्छें.॥सी जीवनमें उनका अनुभव फर सकता हूँ ? ठाकुरने 
उत्तर दिया--मनुष्यकी तीत्र इच्छा अवश्य पूरी होती है, भ्रद्धा 
'और विश्वास होना चाहिये! रामचन्द्रने फिर पूछा कि-- 
“भगवन ! स्वय॑ अनुभव हुए बिना विश्वास कैसे हो सकता है? 
ठाकुरने कहा 'सन्धिज्चरसे पीड़ित रोगीकी इच्छा घड़ों पानी 
पीने और सेरों भोजन करनेकी होती है परन्तु वैद्यन तो 
उसकी इच्छाकी परवा करता है और न रोगीके कहदनेके अज्जुसार 
'ओोपधि ही देताहे |? 


इस सत्सड्ूसे रामचन्द्रका मन धीरे-धीरे शान्त होने 
रूगा | चैराग्यकी मात्रा भी बढ़ने लगी । एक दिन उन्होंने श्री- 
रामक्णसे संन्यास-दीक्षा लेनेकी इच्छा प्रकट की ठाकुरने 
कहा कि कोई काम्र उत्तावद्वीमें नहीं करता चाहिये | यदि तुम 
'घर-बार त्याग दोगे तो तुम्हारे कुठुम्बका पालन कौन फरेगा १ 
सब कुछ ईश्वरकी इच्छापर छोड़ दो | ग्रहस्थ-त्यागले छाम ही 
क्या है ! शुद्स्थाश्रम एक तरहका किला है, किलेमें बेठकर 
शन्रुले युद्ध छुगमताले किया ज्ञा सकता है | जब तुम्हारा मन 
'तीन चौथाई ईश्वरमं छग जापगा, तब संन्यासके अधिकारी 
'बनोगे 

एक दिन सन्धंया समय रामचन्द्र दक्षिणेश्वर गये। ठाकुर 
'रातके दस बजैतक उ:हैं उपदेश देते रहे, तत्पश्चात्‌ रामचन्द्र 
जाने रूगे, परन्तु घरके बाहर जाकर खड़े रह गये | कुछ देर्में 
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ठाकुर वहाँ जा पहुंचे और रामचन्द्रकों वहाँ खड़े देखकर 
बोले कि 'अब क्‍या चाहते हो ? राम स्तसम्भित हो गये और 
सोचने लगे कि द्रव्य, ऐेश्वर्य, सिद्धि आदि सब पदार्थ तुच्छ 
हैं, क्या माँगू ! प्रेमपूर्ण हदयसे कहने छगे कि 'सगवन्‌ ! में नहीं 

जानता कि क्या माँगू' ? सब कुछ आपकी इच्छापर छोड़ता है! 

ठाकुरने कहा कि 'मेंने तुझे स्वप्तमें जो मन्त्र दिया था बह मुझे 
बापिस दे दे !! रामचन्द्रने ऐसा ही किया और वह उनके चरणों- 

पर गिर गये | भ्रीरामकृष्णने अपने पैरका अँगूठा उनके सिरसे 

छुआ दिया | वह अचेत हो कितनी ही देर वहीं पड़े रदे, फिर 

उठ खड़े हुए | ठाकरने कहा कि यदि कुछ देखनेकी इच्छा है तो 

मेरी ओर देखो । रामचन्द्रने उनकी ओर देखा तो उनमें 

साक्षाव्‌ अपने इश्टदेवका दर्शन किया । ठाकुरने कहा कि 'अब 

तुके कोई साधना करनेकी जरूरत नहीं, कैवछ कभी-कभी यहाँ 
आ जाया करना और एक पैलेकी कुछ सेंट लेते आया करना ! 


रामचन्द्र दत्तका एक सुरेन्द्र नामक मित्र था | वहभी 
अविश्वासी युवक था! एक दिन वह सुरेन्द्रकों भी अपने साथ छे 
गये। श्रीरामकृष्ण उस समय एक सजनसे कह रहे थे कि मनुष्य 
चन्द्रके वच्चेकी तरह क्‍यों व्यवहार करता है, विल्लोके बच्चे की 
भाँति वर्ताव क्यों नहीं करता ? बन्द्रका बच्चा अपने पुरुपार्थसे 
कुद्कर माकी पीठपर जा बैठता है, कमी माके उछलरूनेपर गिर 
भी पड़ता है और चही माको पकड़े भी रहता है, परन्तु चिल्ली- 
का बच्चा कुछ नहीं करता, जब उसकी मा उसे कहीं के जाना 
चाहती है तो उसकी गरदन मुहसे पकड़ इच्छालुसार जहाँ 
चाहती, ले जाती है, इसले उसके गिरनेको कुछ भी सम्भावना 
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'नहीं रहती | सुवयं पुरुषार्थ करनेमें और आत्म-समर्पणमें यही 
'मेद है! इस वातका खझुरेन्द्रके मनपर बहुत प्रभाव पड़ा, तबसे 
चह जगदीश्वरी भगचतीकी अनन्यशरण हो गया, जिससे 
उसका मन शानन्‍्त और शक्ति-सम्पन्न हो चढछा! अब उसे श्री- 
'शामकृष्णमें श्रद्धा हो गयी और प्रति रविवारकों चह भी उनके 
'पास जाने छगा | कभी-कभी सुरेन्द्रका मन विपयोंकी तरफ 
भुक जाता था, तो वह रूज्ञासे ठाकुरके सामने जानेसे फिककता 
और वहाँ जाना बन्द कर देता | एक बार जब ठाकऊुरने किसीसे 
'डसके न आनेका कारण पूछा तो मालूम हुआ कि चह फिर 
कुसडुमें पड़ गया है। यह जानकर उन्होंने कहा कि “डसमें 
'अभी विपयेच्छा बाकी है, कुछ समयतक भोगकर इच्छा पूरी 
'कर लेनेके बाद्‌ चह आप हो शुद्ध हो जायगा 7 कई दिन पीछे 
'वह भ्रीरामकृष्णके पास आया और चुपकेले दूर कोनेमें जा 
बैठा | ठाकुरने उले देख लिया और उसको प्यारसे अपने पास 
'चैठनेको कहा एवं वह कुछ अध॑-बाह्मज्ञानकी अवस्थामें कहने रूगे 
“कि 'जब कोई अपवित्र और अज्लुच्चित जगह जाना हो तो भगचती 
'माको क्यों नहों अपने साथ के लिया जाय, इससे मनुष्य बहुत-ले 
'कुकमॉसि बच सकता है! इस वाक्यसे खुरेन्द्रकों कुमार्गले 
'बचनेका एक नया उपाय मिल गया। तबसे दोनोंका परस्पर 
प्रेम बढ़ने गा | ठाकुर भी कभी-कभी उसके घर चले जाते थे 
अब सुरेल्द्र ठाकुरके आल्तरिक भक्तोंमें गिना जाने लगा। चर 
अपना धन ठांकुरकी सेवामें खर्च करना अपना सौभाग्य 
'खममता था और जब कमी भक्तमएडली रात-दिन दक्षिणेश्वरमें 
रहने ऊगती तो वह उसके खुर्चका सारा भार स्वयं अपने ऊपर 

डे छेता था। 
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सुरेन्द्रकों मदिरा पीनेकी लत थी आर बह उससे नहों 
छूदती थी। उसके मित्र उसे चहुतेरा समझते, परन्तु उसपर 
कुछ भी अपर न होता था | दद शक्तिका उपाल्क था. इस' 
कारण घह मद्रिको दुरा भी नहों समफता था। वह यह भी' 
कद्दा करता था कि ठाकुर जानते हैं कि में मदिरा पीता हूँ, 
यदि चह् कद्देंगे तो में तुरन्त छोड़ दूगा। रामचन्द्र दत्त उसे 
एक दिन दक्षिणेश्वर ले गये । खुरेन्द्रने कहा कि 'ठुम मद्रिाका 
कुछ जिक्र न छेड़ना, यदि वह रूवय॑ घुझे मना करेंगे तो में 
फौरन, छोड़ दूंगा ० जैसे द्वी बह ठाकुरके पास पहुंचे तो' 
उन्होंने कद्दा कि 'सुरेश ! ( ठाऊर उसे इसी नामसे पुकारते थे ) 
तू मद्रिको मद्रि जानकर क्‍यों पीता है ? भगवतीको समर्पण- 
कर पोछेले उनका प्रसाद पान किया कर, परन्तु इतना-न पी 
फि पागल हो जाय | पहले तुझे म/सूली उत्तेजना अनुभव होगी, 
फिर आध्यात्मिक आनन्द भान होने लगेगा। वह ऐसा दी 
करने ऊगा, इससे उसके हृदयमें दिनों-दिन प्रेम-सक्ति बढ़ने 
लगी | वह सदैव 'मभा? के ही चिन्तनर्मे रहने रूगा। फभी-क्रमी 
तो ध्यानमें वेखुध दो जाया करता था | मद्दिराका चुरा असरः 
उसपर कुछ न छुआ और अन्तमें मद्रि छूट छी गयी। 


ला 


लाट्टू बिहार-प्रान्कके छपरा-जिलेका रानेचाला- एक. 
युवक कलकत्तेमं आजांबिका हूं ढ़ने आया था और रामचन्द्र 
दत्तके यहाँ नौकर हो गया था| कुछ दिनों पंछे उसने श्रीराम-- 
कृष्णफका नाम सुना | उनसे मिलनेकी तीजम्र इच्छा होनेके कारण: 
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चह एक दिन दृक्षिणेश्वर गया | ठाऊुरने डससे बड़े प्रेमले बात- 
चीत की और कुछ प्रसाद भी दिया | लाट्टू ठाकुरके प्रेम-व्यब- 
दारसे बड़ा ही प्रसन्न हुआ । विदा होते समय ठाऊुरने उसे फिर 
आनेकोी कहा । रामवाबू जब उसे ठाकुरके पास कुछ मिटाई,. 
फलादि देनेकी भेज्ञा करते थे, इससे वह बड़ा ही प्रसन्न होता 
था। एक दिन ठाकुरने रामबाबूसे कहा कि 'छाटूकों दमारे पासत 
ही रहने दो ? रामचन्द्रने बड़ी खुशीले इसे स्वीकार फिया। 
भीरामकृष्णने पहली मुलाकाठहीमें उसकी धार्मिक भावनाकी. 
जाँच कर ली थी, इसीलिये चाहते थे कि वह पास रहकर 
आध्यात्मिक उन्नति करे। लछाटू यह अपूर्व अचसर पाप्तकर 
बड़ा ही सन्‍्तुष्ट हुआ और बड़े प्रेमले दक्षिणेश्वरके कीतंन- 
में भाग लेने छगा | चह इसमें तन्‍्मय हो जाया करता था। 
ठाकुरकी शिक्षासे वह पर्याप्त उन्नति करने छगा। यद्यपि चद्द 
'नितान्त विद्याचिद्दीन था तथापि उचच्द एक महान्‌ पुरुष यनाः 
बोर ठाऊुरके मुख्य शिष्योर्में गिना जाने रूगा 


राखाल 


राखालूचन्द्र धोप सन्‌ १८६२ में बसीरहाटके पुक्क धनी: 
जुमीदारफे घरमें पेदा हुआ था | बचपनसे ही इसे धर्मकी ओर 
रूचि थी और प्रायः खेलमें भी देवी-देवताओंकी पूजा किया: 
करता था। उस समयकी प्रथाके अन्ुखार बाल्यावस्थामें ही- 
उसका विवाह हो गया था| राखाल सन्‌ १८८० में पदहछी चार 
दक्षिणेश्वरमें आया था। धीरे-चीरे उसको ठाऊुरसे घनिष्ठ 
प्रेम हो गया और चह उन्हें पिता-तुद्थ मानने रूगा। पीछे तो 
तीन-चार वर्षके बालकके सद्वश वह निःसंकोचभावसे उनकी गोदसें 
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जा बैठा करता | ठाकुर भी उसे बहुत प्यार करते। उसे मिठाई दैते 
और माकी तरह उसके साथ खेला करते ! ग्रहस्थ होनेके कारण 
उसका पिता राखालका बार-बार दृक्षिणेश्वर जाना पसन्द नहीं 
करता था, इसलिये उसने कई बार उसको मना किया | किन्तु 
एक दिन जब चह रुचय॑ं दक्षिणेश्वर गया और देखा कि 
कलकत्तेके अनेकों प्रतिष्ठित सज्ञन वहाँ आते-जाते हैं तो चह सन्तुष्ट 
हो गया | फिर उसने कोई आपत्ति न की | राखालकी मा भी 
श्रीरामकृष्णक्ी बहुत मानने रूगी, अपनी पुत्रवधूकों साथ 
छेऋर कभी-कभी वह भी दक्षिणेश्वर ज्ञाया करती थी । राखाल- 
की ख्लरीके चिह्ोंसे ठाऊुय्ने जान लिया कि वह भी बड़ी धार्मिक 
और खुशीछा है और राखालकी आध्यात्मिक उन्नतिमें कुछ 
बाधा न डालेगी। राखालमें अहंभाव विदकुल नहीं था | उसकी 
प्रकति सरल और बालकों-जेसी थी। वह सदैव ठाकुरके साथ 
'ही रहता था, जहाँ कहीं वह जाते, साथ जाया करता । 
ठाकुर उसे कमी-की अपने हाथले भोजन खिलाया करते थे 
और उसे पुत्रवत्‌ मानते थे । जब कोई श्रीरामकूष्णले पूछता कि 
महाराज, त्रिगणातीत मनुष्यके रूक्षण क्‍या हैं, तो ठाकुर 
राखालका उदाहरण दिया करते थे। वह उसे “नित्यसिद्धः 
मानते थे ओर उसकी सव प्रकार रक्षा करते थे | कुछ समय 
पीछे राखाल ग्र॒हस्थाश्रमकों त्यागकर श्रीरामकृष्णके साथ ही 
रहने रूगे । पीछेले यही सुवामी ब्ह्मानन्दके नामेसे विख्यात 
हुए। यही रामकृष्ण-मिशनके प्रथम प्रंधान बनाये गये थे ! 


हर क्न्क्च्च्ह्क्ड्ल््न्छ छ्ुछल 


बारहवों अध्याय 
नरेन्द्रनाथ दत्त 


नरेन्द्रनाथका जन्म फलकत्ते के प्रसिद्ध दत्त-परिवारमें 
सन्‌ १८६३ में हुआ था । इनके पिता खुशिक्षित, धर्म-परायण, 
दानी और गान-विद्यामें निपुण सजन थे | कलकत्ता-हाईकोर्टके 
प्रसिद्ध चकील द्वोनेके कारण इन्होंने खूब धन कमाया और उसे 
मुक्तदस्तले दानमें खर्च किया था। नरेन्द्र बचपनसे ही एक 
असाधारण बालरूक था । उसकी धुद्धि तीक्ष्ण, विचार-शक्ति 
अद्भुत और श्र वलिएठ तथा झुन्द्र था। हृदय भी फीमल 
और दयाछुताले पूर्ण था। लड़कपनसे द्वी उसमें विचारकी 
गस्भीरता और ध्यानकी अपूर्च शक्ति थी । अपने सहपाठियोंमें भी 
चह सदैव अग्रणी रहा करता था । साहित्य तथा दर्शनशाखसे 
नरेन्द्रकों अत्यन्त प्रीति थी। महपि देवेन्द्रनाथ ठाकुरके पास 
अन्यान्य सत्यान्वेपी युवकॉकी भाँति चद्द भी जाया करता था | 
मदर्पि पहलेहीसे इसकी योग्यताकों समझ गये थे, उसमें योग- 
बलकी असाधारण शक्ति देखकर वष्द सदेव इसके विचारोंमें 
सहायता दिया फरते थे। अधिक तकंशीरू होनेके कारण 
भगवानके अस्तित्वमें उसको सन्देह होने रूगा था। बुद्धिकी 
तीघ्रता तथा विचार-शक्तिकी प्रवरृताद्वारा चह हमेशा खशिके 
रहस्यकी खोजमें लगा रहता था। इसलिये चद्द सत्य चस्तुकी 
प्राप्तिकी अभिलापासे ब्राह्मसमाजमें जाने लगा, परन्तु वहाँ 


भी उसे निराशा ही हुई, क्योंकि जब उसने महर्पिसेः पूछा कि 
रा० कृ० ७ 
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सहाशय ! क्या आपने सगवानका साक्षात्कार किया है! 
और उबसे रुपए्ट और मिःसन्दिग्ध उत्तर न पाया तो वह 
निराश हो गया। इन्हों दिनों कलकत्त के एक सजञवनके घर 
सन्‌ १८८० के नवस्व॒र मासमें नरेन्‍्द्रकी परमहंस भ्रीरामरुष्णसे 
भेंट हुईं। ठाकुरने इस होनहार युवक॒क्की आकृति देखकर ही 
उसकी असाधारण योग्यताकों ताड़ लिया; इसलिये उन्होंने 
इसे दक्षिणेश्वर आनेकों कहा | इन्हों दिनीं नरेन्द्रने एफ० ए७ 
पास किया था। पिता उसके विवाहकी कोशिश करने रूगे, 
परन्तु नरेन्द्रके हठके कारण वह सफल न हो सके । 


एक दिन एक मित्रने कहा “नरेन्द्र ! तुम विल्कुछ नास्तिक 
हो, मेरे साथ द्क्षिणेश्वर चलो, वहाँ एक परमहंस रहते हैं, चद्‌ 
तुम्हारी सारी शद्भाओंका पूरी तरहसे समाधान कर सकेंगे 9? 
नरेन्द्रने उसके साथ दक्षिणेश्वर पहुँचकर देखा कि एक पागरू-सा 
आदमी बैठा है। ठाकुस्ने प्रेमके साथ उसे बेठनेकीं कहा और 
पूछा कि "क्या तुस कुछ; गाना-वजाना :जानते हो ?? नरेन्‍्द्रने 
बड़े ही मचुर-स्वरोंमें ठाकुरकों दोन्‍्तीन पद खुनाये। उसके 
मित्रते ठाकुरसे कद्दा कि 'महाराज ! यह घोर. नास्तिक और 
देहात्मवादी है! ठाकुरने कहा नास्तिक-भाव अच्छा नहीं ।? 
इसपर नरेन्‍्द्रने ठाकुस्से कहा कि 'महाशय ! क्या आपने कभी 
परमेश्वय्को देखा है ? ठाकुस्ने हृढ़तासे कहा 'हाँ देखा है!” 
इस आशातात स्पष्ट उत्तरकों झुन नरेन्द्र चोरा क्या भाप 
झुझे भी सगवानको दिखा सकते हैं ?? ्रीरामकृष्णने: कहा कि 
'हाँ, दिखा सकता हूँ ! कर अकेले ही यहाँ भामो 7. नरेन्दने 
इसे स्वीकार किया। - 


(६६ ) 

यद्यपि नरेन्द्रको विश्वास नहीं था कि ठाकुर भगवानको 
दिखा सकेंगे तथापि चद्द कौतृहलूवश दूसरे दिन चर्दाँ पहुँचा, 
जाकर देखता है कि ठाकुर तख्तपर बेंठे किसीसे कुछ बात- 
चीत-सी कर रहे हैं, परन्तु वहाँ दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। 
नरेन्द्रने समझा कि अचश्य ही यह कोई पागरू है। वह उनसे 
कुछ दूरपर जा बैठा । ठाकुरने उसे पास बैठनेकों कद्दा तव घद्द 
तख्तके पास जाकर बैठ गया। श्रीरामकृष्णने जरा कुककर 
उसके हृद्यको सुपर्श कर दिया। उस समयकी दशाका दाल 
नरेन्द्र पीछे इस तरह कद्दा करता था कि 'डस समय दीचार, घर 
तथा नदी ओर पृथ्ची क्रमशः अन्तर्घान होने ऊूगे भौर अन्‍्तमें 
उस शन्यमें केवल में ओर वद ब्राह्मण ये दो दी रद्द गये ।” 
ठाकुर कहा करते थे कि उस समय नरेन्द्रने कद्दा था कि 
भद्दाशय ! क्या कर रहे हो, मेरे मा, भाई भी हैं जिनकी मुझे 
देख-भाऊ करना है / इस घटनाके वाद नरेन्‍्द्रकों पन्द्रइ पीस 
दिनोंतक सर्वत्र ब्रह्म-ही-धरहम दिखायी पड़ता रद्या, संसारके सभी 
जड़ पदार्थ चैतन्य दीखने रूगे। इस घटनासे उसे यद्द निम्धय 
छो गया कि यद ब्राह्मण कोई साधारण मलुष्य नहीं है। 
ठाकुरकों इस उन्नीस वर्षके शुवकले अत्यन्त प्रीति बढ़ गयी, 
यहाँतक कि जब कई द्नितक चद्द दक्षिणेश्वर न आता तो 
ठाकुर दूसरे आनेवाले छोगोंसे उसका हार पूछा करते और 
डसे वहाँ आनेके लिये कहा भेजते 


नरेन्द्रके पिताका देहान्त हुए एक चर्ष हो चुका था। वष्द 
बहुत ऋण छोड़कर मरे थे। उसे रहनेभरके लिये केवछ एक 
भकान बचा था, पास कुछ भी धन न था। बछ्कि भा ओर 
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भावयोंके पाछन-पोपणका सारा भार भी उसीके सिरपर था | 
बड़ी कठिनाईसे गरुजारा होता था। कभी-कभी तो नरेन्‍्द्रको 
निराहार ही रहना पड़ता था, यहाँतक कि एक वार तो उसे 
लगातार दो दिनतक उपचास करना पड़ा | उसी शामकों चह 
अपने एक मित्रके यहाँ गया, वहों ठाकुर भी आये हुए थे। चह 
उस समय भोजन कर रहे थे। छाट्ट (ठाकुरका एक शिष्य ) 
उनके पास बैठा खा रहा था। नरेन्द्रको देखकर लाटूने दाल- 
भातका एक आस मजाकमें उसके मु हमें ८ स दिया | उस एक 
आसके खाते ही उसे ऐसा जान पड़ा मानों पेट भर गया है। 
बह समझ गया कि ठाकुरने ही छाटूके द्वारा यह चरित्र किया 
है | नरेन्द्रकी आर्थिक दशा द्नोंदिन विगड़ती गयी । ऊपरसे 
एक मुकदमा छग गया। वकोलकी फीस देनेकों घरमें एक 
कौड़ी भी न थी। उधार भी कहीोंसे नहीं मिक्तता था और न 
भोजनके लिये ही घरमें कुछ था | इस चिन्ताजनक अवस्थामें 
यह दक्षिणेश्वर गया। ठाकुरने उसके चेहरेपर विपाद छाया देखा 
तो उसले इस चिन्ताका कारण पूछा नरेन्‍्द्रने सब चृत्तान्त 
खुना दिया | ठाकुरने कद्ा कि “माके मन्दिस्मिं जाकर उससे 
सहायताके लिये प्रार्थना कर ! नरेन्द्र मन्दिरिमें गया और 
भगवतीकी पूजा कर वापिस होट आया | ठाकुरने पूछा कि 
क्या किया ? तो नरेन्द्रने कहा कि 'मेंने साके चरणकम्ोंकी 
पूजा करके उनसे केवल शुद्ध भक्ति माँगी !” ठाकुरने कहा कि 

"फिर जा और भगवतीसे धनकी प्रार्थना कर 9 वह फिर गया। 

कुछ समय बाद वापिस आया और पूछनेपर बोला कि इस 

बार मैंने और भी अधिक चैराग्य तथा भक्ति ही माँगी ? इसपर 

ठाऊुंर बड़े द्वी सन्तुष्ट हुए और बोले कि बेटा ! तूने बहुत ही 
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अच्छा किया। अचसे तेरे कुठुम्वियोंके जीवन-निर्वाहके लिये 
धनकी कमी नहों रहेगी । तबसे निर्वाहमात्रके लिये उसे धना- 
भाव न हुआ। 


नरेन्द्रके चित्तमें उदारता, निःसुवार्थता और दूसरोंके 
साथ सहाजुभूतिका भाव वहुत ज्यादा था। वह जब किसी 
चसर्रहीव मिखार्यीकों गलीमें माँगते देखता तो ऊपर जाकर 
माकी अच्छी-से-अच्छी साड़ी लाकर उसे दे देता | सहिष्णुता भी 
इतनी तीत्र थी कि यदि किसीसे कोई दोप हो जाता तो यही 
कहता कि भूल फरते-करते ही हम अपने जीवनको उन्नत बना 
सकते हैं। शशि मदह्दाराज ( नरेन्‍्द्रके गुरुभाई) फहा करते थे 
कि 'एक दिन नरेन्द्र हठसे मुझे अपने घर छे गया। उसकी 
माने उसके लिये भोजन बना रक्‍्खा था, मुझे विना ही चतराये 
उसने अपना भीजन पझुमे परोख दिया और स्वयं निराहार रद्द 
गया । सोनेके समय रातकों उसने अपने मसहरीबाले विछौने- 
पर मुझे छुझछा दिया। मुझे तो लेटते ही नींद आ गयी, 
प्रातःकाल जब मेरो आँखें खुलों तो मेंने उसे निरी जमीनपर 
सोये पाया ! 


नरेन्द्र जब कालेजमें पढ़ता था ती दिनभर उसका पढ़नेमें 
रूमता और रात ध्यानमें बीतती | इससे उसके सिरमें ऐसी 
पीड़ा हुई, जिसले कई महीनोंतक उसने विछौनेपर पड़े बड़ी 
वेचैनीमें दिन काटे | जब ठाकुरने सुना तो खय॑ कलकत्ते नरेन्‍्द्र- 
के घरके निकट एक भक्तके घर गये ओर नरेन्‍्द्रकों चुला भेजा। 
जानेवालेने उसकी दशा देखकर चापिस आ ठाकुरले कहा कि 
पनरेन्द्र तो चारपाईसे उठ ही नहीं सकता 9 ठाऊुरने कहा उसे 
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यहाँ आनेकी कहो घद खला आयगा # नरेन्द्र सन्देश पाते दी 
चला आया | ठाकुरने बड़े प्रेमले उसके सिरश्पर हाथ फेरा और 
कहा 'ेटा ! क्‍या तेरे सिरमें दद है? उसी वक्त उसका दर्द 
चला गया। 

श्रीरामकृष्ण कहा करते थे कि सब शिषप्यमिंसे नरेन्द्र दी 
मुझे पूरी तरहसे पहचान सकेगा | कभी-कभी नरेन्द्रको ठाकुर- 
के विपयमें संशय आ घेरता तो चदद चहुत रोता | ठाकुर सदैव 
उसे भ्राश्वासन दिया करते । 

अन्य शिष्य 
धीरे-धीरे अन्य युवक भी भ्रीरामकृष्णके पास आने लगे | 

फेशवचन्द्रके अनुयायियोमेंसे कई युवक आये | शशि, शरत्‌, 
योगेन और तारक भी उसी समाजके सदस्य थे। नरेन्द्र आदि 
नवयुवकोंकी भाँति ये भी ठाकुरके अद्भुत शुणोंसे आकर्पित हो 
उनके अन्तरंग भक्तोंमें शामिल ही गये | गोपाल-दादा व्यापारी 
थे, अन्य शिष्योंसे आयु यह बहुत वड़े थे | धर्म पत्नीके देदान्त 
दो जानेके कारण भमनकी वेदनाकों दूर फरनेके निमित्त वह 
ठाकुरके पास आये थे और उन्हींके होकर रद्द गये । 

राखालके सहपाठी वावूराम, हरि, गंगाधर, काली, तुझसी, 
खुबोध, निरञ्षन आदि एक दूसरेके मित्र ओर समवयस्क थे। 
ये सब एक-एक करके ठाकुरके पास आने रंगे और अपना 
जन्म सफल करने रंगे। इन सब शिष्योमें से थोडेले दक्षिणेश्वर- 
में रहते थे, दाकी अपने-अपने घरोंपए रहा फरते थे और 
अवकाश मिलनेपर ठाकुरके पास आते-जाते रहते थे । शनमेंसे 
बहुतसे कालेजॉमें पढ़ते थे । इनके पिता इनके दक्षिणेश्वर जाने- 
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से अप्रसन्न रहते थे, क्योंकि इन छोगोंके मन वहाँ जानेसे 
विद्याध्ययनकी ओरसे हटने रूगे, जिससे कई लड़के तो परीक्षा- 
में उत्तीर्ण न हो सके | ठाकुरके देहावसानके वाद इन्होंने विद्या- 
ध्ययनकी कमीकों पूरा कर लिया। ठाकुरने खय॑ं किसीको 
संन्यास-दीक्षा नहीं दी थी, उन्होंने इन युवकोंके मनकों 
भगवानकी ओर छूगाकर सीधे मार्गपर चला दिया, जिससे 
द्नोंदिन उनकी आत्मोन्नति होती गयी। ठाकुरके समाधिस्थ 
होनेके पश्चात्‌ नरेन्‍्द्रने सबको संन्यास दिया और चद्दी सबका 
नायक बना | यही नरेन्द्र दिग्विजयी चेदान्तकेशरी खामी 
विवेकानन्द्के नामसे संसारमें विख्यात हुए | 





तेरहवाँ अध्याय 


महेन्द्रनाथ गुप्त 

मद्देन्द्रनाथ ब्राह्मसममाजके अनुयायी थे और कलकत्तेमें 
विद्यासागर हाईरूक्ूछके हेडमास्टर थे। यह गृहस्थ थे और 
अपने परिवारसहिित कलकत्तेमें ही रहा करते थे। मार्च सन्‌ 
१८८९ में अकस्मात्‌ ठाकुरले इनकी सेंट हुई रानी राशमणिके 
बगीचेमें घूमते-घूमते इन्होंने ठाकुरकों कमरेंमें वेठे देखा यह 
चहाँ गये और उनको प्रणामकर बैठ गये | बातें करते-करते 
श्रीरामकृष्णने पूछा कि 'भगवानकों साकार तथा निराकार 
अवस्थामेंसे तुम्हें कौन-सी अच्छी ऊगती है ? महेन्द्रवाबूने कहा 
'निराकार ? ठाकुरने कहा कि 'एक आदशपर हृढ़तासे चले 
जाना श्रेष्ठ है। निराकार भगवानका चिन्तन भी अच्छा है, 
परन्तु यह धारणा न बनी रहे कि परमेश्वरकी केचल यद्दी 
अवस्था सत्य है। क्‍योंकि भगवान्‌ निराकार भी हैं और 
साकार भी | तुम्हें जो प्रिय हो उसीपर आरूढ़ रहो / महेन्द्रको 
यह बात ख़ुनकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने भगवानकी दो 
अवस्थाओंका होना पहले कभी नहीं छुना था। पश्चात्‌ महेन्द्र 
और ठाकुरमें इस प्रकार बातें होने लूगौं-- 

महेन्द्र-मान भी हे कि भगवान्‌ निराकार और साकार 
दोनों हैं, परन्तु चह मिद्टीकी सूत्ति तो कभी नहीं हो सकते ? 

ठाकुर-मिट्टीकी मूत्ति तो चह अवश्य नहों हैं, चह तो 
चैतन्यज्ञानघन हैं | 
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भहेन्द्र-इस लिये हमें सूक्तिपूजक छोगोंकों बता देना चाहिये 
कि भगवान मूत्ति नहीं हैं, उन छोगोंको मूर््तिमें विद्यमान 
ईश्वरको पूजना चाहिये । 


उाकुर-वाह ! आजकलरके छोगोंका यह फैशन हो गया है, 
चह दूसरोंकों उपदेश देनेमें बड़े चतुर बनते हैं। पहले खय॑ 
अपनेको उपदेश दो, पीछे दूसरोंकी सिखाओ | भगवानने ही यह 
सारी रष्टि उत्पन्न की है, यद् सब उन्होंकी विभूति है, वही 
इस चराचर जगतके रक्षक तथा शिक्षक हैं, उन्होंने प्रजाके 
लिये यह सब कुछ रचा है। चह सबके अन्तयांमी हैं यदि 
मनुष्य मूत्तिको पूजते हैं तो क्या बह उनके हृदयके भावको 
नहीं जानते कि वह उन्हींकी आराधना करते हैं ? तुम दुसरोंकी 
चिन्ता न करो, अपनी चिन्ता करो, भक्ति और ज्ञान प्राप्त 
करनेकी कोशिश करो | 

. ठाकुरके इन घेचनोंसे महेन्द्रका हृदय जाग्नत्‌ हो उठा और 

उनका दूसरोंकों शिक्षा देनेका घमरणड नष्ट हो गया, अहड्भार- 
रूपी पिशाच भाग गया और तबसे फिर कभी उन्होंने ठाकुरसे 
तक-बितक नहीं किया | 

ठाकुर-तुम मूत्ति-पूजाकी बात कह रहे थे। ईश्वरने दी 
अनेक प्रकारकी उपासनाके मार्ग भिन्न-भिन्न मनुष्योंकी प्रकततियों- 
के अनुसार निर्माण किये हैं | माता बच्चोंको उनकी पाचन-शक्ति 
तथा रुचिके अनुकूल ही भोजन बनाकर देती है। 

महेन्द्र-ठाकुर ! मनुष्यका मन परमेश्वरमें किस तरह 
लग सकता है ? 
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डाकुर-साधकको सदैव उनके नाम और ग्ु्णोंका कीतन 
करना चाहिये सत्संगमें रहना चाहिये ।कुसंगसे सदा दूर 
रहना चाहिये, क्‍योंकि कुसंग मनको विशक्षिप्त करता है। कमी- 
कमी एकान्तवास कर भजन-ध्यान करना भी आवश्यक है। 
इन साधनोंके बिना भगवानसें प्रीति होना महा कठिन है। 


मद्देन्द-महाराज ! शदस्थकों संसारमें केसे रहना चाहिये ! 

ठाकुर-अपने ग्रहस्थ-धर्मंका पालन करो, परन्तु मन 
ईश्वरमें लगाये रक्‍्खों। अपने परिवारका पालन करों, परन्तु 
परिवारमें सबको परमेश्वरद्दीकी विभूति समझो, अपना ममत्व 
हटा छो | जैले दासी मालिकके बच्चोंसे प्रीति तो रखती है 
परन्तु वह सदैव इस बातकों याद रखती है कि यह उसके नहीं 
हैं। यदि जगतके पदार्थों मन फैसाये रक्खोंगे तो मन उनमें 
अधिकाधिक फंसेगा और तुम परमेश्वरकों भूल ज्ञाओंगे | 
भक्तिरूपी तेल हाथमें रूगाकर यदि विषयरूपी कटहलरूकों काटोंगे 
तो उसका वासनारझूुपी दूध तुम्हारे दाथोंमें न चिपटेगा। 
भक्तिकी प्राप्ति एकान्तवाससे हो सकती है । जगत्‌ जलूकी भाँति 
है और मन दूधके समान; जब दोनों मिल जाते हैं तो साधारण 
भजु ष्यके लिये उन्हें अलग-अलग करना असम्भव हो जाता है । 
मनको विषयोंसे अछूग रखनेका उपाय यह है कि पहले दूधका दही 
जमाकर उससे मक्खन निकाल छो, फिर उस माखनको सदैव 
ही पानीमें क्‍यों न डुबाये रक्‍्खो, चद् उसमें घुल-मिल नहीं 
सकता | इसी तरह पहले ज्ञान और भक्तिका माखन तैयार 
करके तव संसारके पदार्थोकी भोगो, फिए आसक्ति न रहेगी । 
यह भी सदैव ध्यानमें रखना चाहिये कि कामिनी और काझन 
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असत्य पदार्थ हैं। केवछ भगवान, ही एक सत्य चस्तु हैं। इसी- 
का नाम विवेक है। 
महेन्द्र-महाशय ! क्‍या भगवानका साक्षात्कार होना 
सस्सव है ! 
ठाकुर-निः्सन्देह ! 
भहेन्द्र-भगवानके दशन किस प्रकार हो सकते हैं ? 


ठाकुर-कोई शुद्ध ढृदयसे रो-रोकर उन्हें पुकारे तो उसे 
उनके दर्शन अवश्य होंगे। मनुष्य धन-स््री-पुचरके लिये अधीर 
हो रो-रोकर जीवनमें आँखोंसे घड़ों पानी बहा देते हैं, परन्तु 
ईश्वरके लिये कौन रोता है ? उनके दर्शनकी उत्कण्ठा ज्यॉ-ज़्यों 
तीघव्र होती जायगी त्यॉ-ही-त्यों तुम सफलताकी ओर बढ़ते 
जाओगे ! अतः सब कामनाओंकों त्यागकर केवल उनके दर्शनकी 
ही कामना करो | सब सांसारिक पदार्थोकी छालसा छोड़कर 
उनले मिलनेकी ही लालसा रक्‍खो, तब उनके दर्शन होंगे । 


ठाकुरके इस चचनाम्ठतकों झुनकर भहेन्द्रका हृदय शान्त 
और सन्तुष्ट हो गया | वद्द घर जाकर उनका ही चिन्तन करते 
रहे। श्रीरामकृष्णसे मिलकर भहेन्द्रकों जो आनन्द मिला, 
उससे उन्हें उनसे मिलनेकी उत्कण्ठा बढ़ती गयी और समय- 
समयपर वह उनके पास जाने रूंगे | कलकत्तेम॑ भी जब कभी 
चह ठाकुरके आनेकी खबर पाते तो अवश्य वहाँ जाते | अब 
चद् ठाकुरके अन्तरडूः शिष्योंमें शामिल हो गये, ठाकुर भी उनके 
* खाथ बड़े प्रेमका बर्ताव करने लगे। महैन्द्रने उनके चचनोंको 
लिखना आरम्भ कर दिया। सत्संगर्मं ठाकुट जो कुछ कहते 


( १०८ ) 

डसको वह लिख लिया करते थे। इन्हीं महानुभावके परिश्रम 
और दूरदर्शिताका फल है कि आज़ अनेक सल्वनोंकों ठाकुरकी 
आध्यात्मिक वाणीका छाभ प्राप्त हो रहा है। 'श्रीरामरूष्ण- 
कथारूत” नामकी वंगछा-भाषाकी पुस्तकें चार जिल्दोंमें इस 
समय प्राप्य हैं तथा उन्हींका भांवार्थ कुछ संध्षेपमें दो जिल्‍्दोमि 
अंग्रेजी भापामें भी छपा हुआ है जिसका नाम 5087०] ०६ 8 
छेथा॥7 75072 है ] 


पं० इंश्वरचन्द्र विद्यासागरसे वातांलाप 


भ्रीरामकूुष्णने बचपनसे ही विद्यासागर महाशयका नाम 
तथा उनके अनेक झुणोंकी चर्चा छुनी थी, इसलिये उनसे मिलनेकी 
इच्छासे चह ५ अगस्त सन्‌ १८८२ को कुछ शिष्योंकी साथ छेकर 
कलकते गये | उनको घर आये देख पण्डितजीने उनका खागत 
किया और कुछ मिपष्टाज्न उनके सामने रक्‍खा जो उन्होंने 
शिष्योंके खहित खा लिया। तत्पश्वात्‌ ठाकुरमें और उनमें 
इसप्रकार बात-चीत हुई-- 


टगकुर--आज मैंने सागरका दर्शन किया; अबतक तो 
नदी-ताछे ही .देखे थे, परन्तु आज सागरके देखनेका सौभाग्य 
प्राप्त हुआ | 


विद्यासागर--महाशय ! यहाँसे तो आपको खारा पानी दी 
मिल सकेगा | 


डाकुर--नहों नहीं, आप विद्याके सागर हैं, अविद्याके नहीं! 
विद्यासागुर-- आपकी जो इच्छा हो सो कहिये । 


( १०६ ) 
ठाकुर--आप जो कर्म करते हैं वह सात्तिविक हैं, निष्काम 
हैं, क्‍योंकि दया सतक्त्वशुणसे ही उत्पन्न होती है। जो काम 
दया-भावसे किये जाते हैं, राजसिक होते हुए भी चह सच्त्वगुण- 
से उत्पन्न होते हैं । शुकदेव आदि महात्माओंने छोक-कल्याणके 
लिये ही सांसारिक जीवोंको ब्रह्मोपदेश दिया था | आप लोगों- 
को विद्या और भोजन-दान दे रहे हैं। यह भगवचत्पाप्तिके 
साधन हैं और आप तो सिद्ध पुरुष ही हैं । 
विद्यासागर--महाराज ! में सिद्ध केले हूँ ? 
ठाकुर--आहत्डू, बेंगन आदि तरकारियाँ सिद्ध होनेपर नरम 
हो जाती हैं । (यह नरमी ही सिद्धका लक्षण है) जापका हृदय 
दयाके प्रभावसे कोमल है। 
विद्यासागर--परन्तु कुछ चीजें सिद्ध होनेसे उद्टी सख्त 
हो जाती हैं, जेसे दालकी पीटी ! 
ठाकुर--नहीं नहीं, आप उस तरहके नहीं हैं । विषयासक्ति 
अविद्यासे पैदा होती है और दया भक्ति तथा चैराग्य विद्यासे | 
ब्रह्म, विद्या और अविय्या दोनोंसे परे है। चह अनिर्चचनीय है। 
बेद, पुराणादि शास्त्र उच्चारण किये जानेले उच्छिष्ट हो गये हैं। 
एक ब्रह्म ही ऐसी वस्तु है जिसका स्वरूप आजतंक जिहासे 
कहा नहीं जा सका ! ह ध 
विद्यासागर--आज मैंने बिह्कुल नयी बात खुनी. है। 
ठाकुर--छोग खसममभते हैं कि हमने त्रह्मको जान लियां; 
परन्तु वह यह नहीं जानतें कि.ब्रह्म मनेन्‍्वाणीका विषय नहीं। 
थह अगोचर है, अनिर्वंचनीय है। समाधि-अवस्थामें ही उसका 


(११० ) 
भअज्ुभव होता है जब कि मन-दुद्धि शान्त हो जाते हैं। प्रह्मका 
यथार्थ चणन शब्दोंसे नहीं किया जा सकता नमककी पुतली 
समुद्रकी थाह लेने जलमें घुली ओर घुसकर जलद्दीमें घुल-मिल 
गयी एवं अभिन्न हो गयी । अब थादह्द कौन ले १ 


उपस्थित लोगोंमेंसे [एकने पूछा--क्या योगी समाधिके 
पीछे प्रह्मका वर्णन नहीं कर सकता ! 


ठाकुर--शंकराचायने मनुष्योंको शिक्षा देनेके लिये थोड़ा-सा 
शुद्ध साक्त्विक अहंकार रख छोड़ा था, इसी कारण चद्द उपदेश 
दे सके | ब्ह्मसाक्षातकारके बाद मनुष्य मौन रहता है, क्‍योंकि 
बुद्धिका कार्य तभीतक रहता है ज़बतक साक्षात्कार नहीं हुआ। 
घी जबतक पूर्णरूपसे नहीं पक जाता तबतक बोलता है, पकने- 
पर शान्त हो जाता है। पूरी छोड़नेसे फिर बोलने लगता है, 
पूरी पक जानेपर फिर शान्त हो जाता है। घड़ा जबतक 
पूरा नहीं सर जाता तभीतक शब्द करता है। भर जानेपर शब्द 
बन्द हो जाता है, परन्तु जब उसमेंसे किसी दूसरे वरतनमें 
पानी डाछी तो फिर शब्द होने रूगता है| इसी प्रकार 
अनुभवसिद्ध योगीकी अवरूथा है। समाधिसे नीचे उतरकर झोक- 
शिक्षाके निमित्त योगीको कुछ बोरूना पड़ता है। ( फिर ठाकुर 
उस त्रह्मवित्‌ पुरुषकी दशा यतछाने लगे) ज्ह्मचित्‌ समस्त 
जगत्‌को ब्रह्मका ही रूपान्तर देखता है। सब धर्म-मार्ग सत्य 
हैं, भगवानले 'पृथक्‌-पृथक्‌ भनुष्योंको न्‍्यूनाघिक शक्ति दी है। 
चोंटीसे ब्रह्मापयंन्त सबमें ईश्वर घिशंजमान हैं। परन्तु किसीमें 
डनका विकास थोड़ा है, किसीमें ज्यादा | कोई एक आदमी 
इसको पछाड़ सकता है, तो दुंसरा पकह्दीसे डरकर भाग 


१५॒ 


( १११) 
जाता है | ऐसा न होता तो जनता आपका इतना भान न 
करती, क्या आपके सिरपर सींग रूगे हैं! आपकमें दया है, 
विद्या है, दूसरॉमें इतनी बात नहीं । इसीसे आपका सम्मान है! 
ठीक है न ? 
विद्यासागर उत्तरमें मुसकरा पड़े 


डाकर--फेचल शब्द्‌ कएठरथ कर लेनेसे कुछ छास नहों 
ईश्वर-प्राप्तिके लिये ही पुस्तकोंका पढ़ना है| केवल गीता 
पढ़नेसे पूरा छाभ नहीं जबतक चैराग्य प्राप्तकर ब्रह्मका साक्षा- 
त्कार करनेकी चेष्टा न की जाय | ग्रहस्थ हो या संन्‍्यासी, 
सभीको मनसले विपयासक्ति निकारूनी होगी; तब ध्येयकी 
प्राप्ति होंगी | समाधिके पीछे भी योगीकोी भक्तिकी जरूरत 
है। जहंसाव समाधिमें तो लीन द्वो जाता है परन्तु पीछे 
घद्द फिर आ घेरता है। यह अहडुगर बढ़ा प्रबल है, जबतक 
यह नष्ट नहीं होता, तवतक जीचके दुःखोंका अन्त नहीं होता । 
बैल 'हम, हम? किया करता है, गाड़ीमें जुतता है, हलमें जोता 
जाता है और अनेक कष्ट भोगता है, परन्तु “हम, हम”? करना 
नहीं छोड़ता | मरे-पीछे चमार उसके चामसे जूते बनाते हैं, 
ढोल म॑ढ़ते हैं, तब वद्द बे-द्रदीसे पीटा जाता है।फिर भी . 
उसके टुश्खोंका अन्त नहीं होता जबतक कि उसकी आँतोंसे 
ताँत नहों खोंची जाती। जब वह धुनकीमें छगाया हुआ 
तु हँ-ठ हूँ! करने लगता है तब कहों उसे छुटकारा मिलता 
है। रामने हनूमानसे पूछा कि 'त्‌ मुझे क्या समझता है?” 
हनूमानने कहा कि हे राम ! जबतक मुममें अहड्डार है तबतक 
में तुम्हें अंशी और अपनेको अंश मानता हूँ, तुम सेज्य दो, में 


'( ११२ ) 

सेवक / परम श्ानकी अवस्थामें 'तू मैं हैं” और 'ें तू है! ऐसा 
अनुभव होता है । कोई भी बुद्धिबलसे उसे जान नहीं सकता | 
दासयभावसे भगवानकी आराधना करो और सर्वरूच ही उनको 
सौंप दी । | 

फिर उठाकुरने विद्यासागरसे पूछा कि आपका भाव 
कैसा है ?” 

विद्यासागर--( मुसकराते हुए ) किसी दिन एकान्तमें आप- 
से कहूँगा | 


श्रीरामकृष्ण--पर मेश्वरकी कोई अपने विद्या या बुद्धिवरूसे 
नहीं पा सकता | पड़्दर्शनोंकी भी चहाँतक पहुँच नहीं | इसके 
लिये तो श्रद्धा और भक्ति ही चाहिये | ( यह कहते-कहते ठाकुर 
भजन गाने रूगे और गाते-गाते समाधिस्थ हो गये, ईश्वरचन्द्र 
यह घटना देखकर आशख्चर्यमें पड़ गये | फिए समाधिसे उत्तर- 
कर ठाकुर बोले ) ब्रह्म और मायामें अभेद्‌ है। उन्हें प्राप्त करने- 
के लिये केवल प्रेम ही चाहिये। यदि किसीके हृदयमें भक्ति 
और प्रेम है तो उसे वैध पूजन आदि उपचारोंकी जरूरत नहीं 
पंस्ेकी तभीतक जरूरत है जबतक हवा नहीं चलती | आप 
अच्छे परोपकारके कार्मोमें रंगे हुए हैं।यदि सब कर्म निष्काम- 
भावसे किये जाये तो उससे ईश्वंरमें प्रेम बढ़ने लगता है, इस 
तरह वह भगवानके साक्षात्कार करनेका अधिकारी बन जाता 
है। जितनी ही भक्ति बढ़ती जायगी उतने ही कर्म कम होते 
जायेगे मनुष्य कर्म करके संसारका क्या भरा कर सकता है ? 
सब कुछ भगवानहीके हाथमें है। परन्तु निष्काम बुद्धिसे कर्म 
करना जीवके लिये उपयोगी है। आगे बढ़े चछो | एक ऊकड़- 


( ११३ ) 
हारा जंगलमें लकड़ीफी तलाशमें गया। एक खाधुने उससे 
कहा कि आगे बढ़ा चला जा, चन्दनके पेड़ोंकों पाकर चहीं न 
ठहर जाना! रूकड़॒हारेकी चलते-चकते चन्द्नके तक्ष मिले 
परन्तु साधुकी बातपर विभ्वासकर वह बढ़ता ही गया,आगे उसे 
(चाँदीकी खान मिली और उससे भी आगे गया तो वह सोनेकी 
खानतक पहुँचा, ओर आगे गया तो उसे हीरे-जवाहरातकी 
खान मिली । जिसे पाकर वह बड़ा श्नी बन गया । इसीप्रकार 
ध्ृति और उत्साहसे निष्काम कर्म करते-करते ईश्वर-भक्ति 
प्राप्त होती है और परमात्माकी कृूपासे उसे खयं परात्पर ब्रह्मकी 
उपलब्धि हो जाती है।इस तरह वह भगवानका दर्शन करता 
है और उनसे बेसे ही वातन्रीत करता है जे में आप लोगोंसे 
बातें कर रहा हैँ! का 


इन तस्वकी बातोंकों खुनकर श्रोतागण मुग्ध हो गये। 
सत्पश्चात्‌ ठाऊर चिदा हो शिष्योंसद्ित दक्षिणेश्वर चले गये ! 





राण् कण ८ 


चोदहवाँ अध्याय 
कलकत्तेके अन्यान्य सज्ञनोंका समागम 

श्रीरामकृष्ण अपने भक्तोंके साथ बातचीत करते हुए. कट 
रहे हैं कि 'छोग बात तो परम ज्ञानकी करते हैं, परन्तु तुच्छ 
नाशवान्‌ पदार्थोकी आसक्ति नहों छोड़ते। जबतक थोड़ी-सो भी 
विषयासक्ति रहेगी तबतक भगवानका साक्षात्कार असस्मच है 
-सूतमें तूस रहते वह सूईके छेद्से .नहीं निकल सकता | मनुष्य 
जितना ही भगवानके समीप पहुँचता जाता है, उतना ही उसे 
शान्ति-छुखकी प्राप्ति होती है। गंगाके निकट पहुँचनेसे शीतरूता 
प्रतीत होती है, गंगाजरूमें स्वान करनेसे और भी अधिक शीवरूता 
और प्रसन्नताक्ा अनुभव होता है! फिर दूसरी बार ठाकुर 
कहने रूगे कि "में देख रहा हूँ यही परात्पर त्रह्म नानारूपोर्से 
क्रीड़ा कर रहे हैं, वही धर्मात्माके रूपमें लीला फर रहे हैं और 
चही ढोंगी एवं पापीका खांग बनाकर संसारमें विचर रहे हैं। 
इसीलिये में कहता हूँ कि नारायण ही घर्मात्मा हैं, नारायण ही 
ढोंगी हैं, नारायण ही पापी और विषयी हैं | परन्तु यह भाव 
ब्रह्म-साक्षात्कारके बादुका है । पहले तो विवेकद्वारा चित्तमें 
जगत्‌के मिथ्यापनका निम्चय करके बेराग्य उत्पन्न करना होगा । 
विवेक ओर बेराग्यमें चित्त स्थिर हो जानेपर संसार असत्य 
जान पड़ता है| चैराग्यले विषयासक्तिका अत्यन्त नाश होनेपर 
ही ब्रह्म-साक्षात्कार होता है। तदुपरान्‍त यह रुपष्ट भान होने 
छरूगता है कि चही त्रह्म अनेक रुपोंले जगतमें लीला कर रहे हैं । 


न्‍ (११५ ) 
चढही माया हैं और वही जगत्रूप हैं। उनसे भिन्न और कुछ 
नहीं है। तब ब्रह्म और मायाका भेद्‌ दूर हो जाता है ! 


एक वार एक सजनसे, जो अपने कुटुम्बियोंकी इच्छाके 
विपरीत भी ठाकुरके पास कभी-कभी आते थे, ठाकुर कहने लगें 
कि कामिनी ओर काश्वतले सदा मन हटाये रखना, यदि इनके. 
फन्‍्देमें फैल जाओगे तो फिर छुटकारा पाना महा कठिन हो: 
जायगा, इसलिये कभी-कभी यहाँ आया करो! इसपर उन्होंने 
कदा कि महाराज ! मेरे परिवारके छोग मुझे यहाँ आनेसे रोका 
करते हैं, में क्या करू ?” ठाकुरने कदह्ा--'यदि माता-पिता 
सत्संगर्मे जानेसे रोके तो वे एक तरहसे शत्रु हैं, ऐसे सम्बन्धियों- 
की जाज्षा नहीं माननेसे पाप नहों होता | भरतने रामके प्रेम 
विध्न डालनेसे माताका तिरस्कार कर दिया था, गोपियोंने 
अपने पतियोंक्रो आाशाका उल्लंघनकर भगवान्‌ श्रोकृष्णले मिलना 
नहीं छोड़ा, तथा प्रद्वादने पिताको और वलिने गुरुफी आज्ञा. 
नहीं मानी थी | यदि अपना कोई कुठुस्त्री भगवत्‌-प्रा प्िके पथर्मेः 
बाधक दो तो उसकी बात न माननेमें पाप नहीं रूगता !? & 


& गोसाईं तुलसीदासजीने यही कहा था-- 

जाके प्रिय न राम-यैदेदी । 

तजिये सादि कोटि बैरी सम, जयपि परम सनेद्दी ॥ १ ॥ 
तज्यो पिता प्रह्मद, विमीपण बन्धु, भरत महतारी | 
घक्ति गुरु तज्यौ, कन्त बज वनितनि, भये सब मंगलकारी॥ २॥ 
नाते नेह रामके मनियत सुहृद सुसेव्य जहाँ लों। 
अंजन कद्दा आँलि जेद्दि फूटें, चहुतक कहों कहाँ छो ॥ हे ॥ 
छुलसी सो सब माँति परम हित पूज़्य प्रानतें प्यारों। 
जासों होयष सनेद राम-पद, एतो मो इसारो॥ ४ ७. 


( ११६ ) 
एक समय ठाकुर दृक्षिणेग्वरमें अकेले टहल रहे थे कि 
अचानक समाधि-मज्न हो गये। उस समय कोई सहारा दैने- 
चारा न होनेके कारण वह गिर पड़े; जिससे उनके बायें 
हाथकी हड्ठी हूट गयी | चिकित्साफा प्रवन्ध किया गया, परन्तु 
चोट सख्त होनेके कारण पीड़ा बहुत होती थी, तथापि वह 
'पीड़ाकी परचा न करके बीच-बीचमें समाथिस्थ हो जाते थे 
और शरीरकी खुध भूल जाते थे । इसी अवस्थामें एक दिन 
ठाकुर भक्तोंके साथ तख्तपर बेठे थे कि महेन्द्र उनके पास 
जाये जोर उन्हें प्रणाम करके बेठ गये | श्रीरामकृष्ण जगन्माता- 
को सस्बोधन कर कहने रंगे कि में यन्त्र हैँ, तू यन्‍्न्री है फिर 
भी यह घटना क्‍यों हुई ? है दयामयि ! तने मेरी बाँह क्यों 
तोड़ दी ! बहुत पीड़ा हो रही है / फिर कहने लगे 'ड० उं 
उँ० मा! क्‍या में चोर रहा हूँ ? त्रह्मतान देकर मा! मेरा 
चाहाशान मत छीन | क्या मैं तेरा बच्चा नहों हूँ १ अह्मशानको 
में दूरले ही नमस्कार करता हूँ, यह उसीकों दे जो इसकी चाह 
करता हो | दे आनन्द्मयी मा ! हे आनन्दमयी मा! यों कहते- 
कदते बह रोने लगे | फिर कहने लगे 'मा! क्या मैंने कुछ अनुचित 
कास किया था! में जो कुछ भी करता हूँ, त्‌ हो तो सब कराती. 
है। में तो यन्त्र ह, तू यन्‍्त्री है!” तत्पश्चात्‌ चह चालकके 
खमान मुलकराते हुए मनमानी बातें कहने ूूगे और बच्चोंकी 
तरह खेलने छगे । एक उपस्थित सजनसे उन्होंने कहा कि 
यदि ब्रह्म-साक्षात्कार नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। 
शश्वर-प्राप्तिकी महान कामना होनी याहिये । भगवान्‌ ही हमारे 
“पिता हैं, बद्दी माता हैं। हम उनसे हठ करके कह सकते हैं. कि 
शमुफे दर्शन दो, नहीं तो में जात्मघात करता हूँ । में तो माँसे 


(११७ ) 
कहा करता था कि मा! मुझे दर्शव देना होगा, तू पतितोंकी 
ईश्वरी है, सारे जगत्‌की मा है। क्‍या में जगतले वाहर हूँ ? 
मुझमें न श्ञान है, न भक्ति है और न कोई साधन ही मुझसे 
बन पड़ता है। में कुछ नहीं जानता। है द्यामयि ! अपनी 
असीम छपाले मेरे पास आकर मुझे दर्शन दे । 


कुछ छोंग शिवपुरसे आये तो ठाकुर उनसे कहने लरूगे 
कि-- पहले भगवानको प्राप्त करो, उनसे सुबह-शाम हार्दिक 
घार्थना करों । जबतक मजुप्य संसारके विषयॉमे ही आसक्त है 
तबतक उसे भगवत्प्राप्तिकी इच्छा ही नहीं होती ! इतनेमें उनके 
बाहकी पट्टी वाँधनेके लिये डाक्टर मघुसूहन आ गये, ठाकुर 
उनसे कहने रंगे कि 'इसलोक और परलोकमें मघुसूदन ही 
शरण्य है 7 

डाक्टर--मैं तो केचल नामका ही भार ढो रहा हूँ । 

टाकुर--तुम्हें नामकों तुच्छ न समभना चाहिये। नाम' 
और नामोमें भेद नहीं। सत्यभामा भगवान्‌ श्रीकृष्णकों तराजूमें- 
तौलने लगी । एक पलड़ेमें श्रीकृष्णनों और दूसरेमें मणियोंके: 
ढेर रक्खे, परन्तु भगवानका पछड़ा भारी ही रहा । फिर जव॑ 
झेक्मिणीने मणियोकते स्थानमें तुल्सीका एक पत्ता ही रक्खा 

त्नी दोनों पलड़े बरांवर हो गयें | यदि तुम भंगवानकी 

अहैतुको भक्ति कर सकते हो तो वद्दी सब कुछ है। भगवन ! 
सुरभे मुक्ति भी नहीं चाहिये | नाम, ऐश्वर्य और आरोग्यता भी 
नहीं चाहिये, में तो केवल ठुम्हें ही चाहता" हू, घंहार्दकी ऐसी 
डी भक्ति थी.! ; 

ठाकुरका हाथ कई महोीनोंमें अच्छा हुआ था। . : 


अत इटबा 
प् 


(११८ ) 
ए% समय ठाकुर ब्राह्मसमाजमें गये, वहाँ और लोगॉके 
ब्वाथ एक सबजज भी बेठे थे, जिनसे इस तरह बातचीत 
डोने छगी ! 


सबजन--हमलोंग ग्ृहस्थ हैं, हमलोगोंकों ग्रहस्थ-धर्म 
कवतक पालना चाहिये ! 


न 


ठाकुर--ततुम्हँ अपनी सन्‍तानका यथायोग्य पालत-पोषण 
करना चाहिये | अपनी ख्लीका पालन-पोषण करी और ग्हरूथ- 
स्यागसे पहले उसके शरीर-निरवाहका यथोचित प्रवन्ध कर दो । 
यदि ऐसा न करोगे तो तुम द्याद्दीन हो। जिसमें दया नहीं, 
चह भन्नष्य कहलानेके योग्य नहीं | जवतक पुत्र ग्रहस्थीका भार 
सँमालनेके योग्य न हो जाय, तवतक ग्रहस्थीका पालन करना 
च्वाहिये । 


सवजज---अपनी भार्याके प्रति हमारा क्‍या कर्तंज्य है ? 


ठाकुर--अपने जीवनमें उसे योग्य धार्मिक शिक्षा देनी 
प्वाहिये और उसका यथार्थ पालन-पोपण फरना चाहिये। यदि 
' बह पतिवता है तो अपनी उत्युके पीछे उसके - शरीर-निवाहका 
व्थोचित प्रबन्ध करना पतिका धर्म है। परन्तु यदि पुरुष 
अगवत्माप्तिके लिये उनन्‍्मत्त हो जाय तो सारे धर्म और नियम 
क्षीण हो जाते हैं। उस अवस्थामें भगवान्‌ ही उसके कुटुम्बका 
पालन करते हैं । जब कोई धनी नाबालिग सन्तान छोड़ी मरता 
है तो 0075 ०/ ए४०१४ आपही उसका परवन्ध करती है। 


सबजज--महाशय ! क्या गशुदस्थमें रहकर भऊुष्य ईश्वरको 
बाक्षात्कार कर सकता है 


( ११६ ) 

-झकुर--अवश्य ! ग्रहस्थकों तत्व-शान हो सकता है और 
चह ईश्वर-दु्शन भी कर सकता है। जब भगवानका नाम लेने 
ओर खुननेमात्रसे ही रोमाञ्ञ हो जाय और आँखोंमें सच्चे प्रेमके 
आँख चहने लगें, तो समझना चाहिये कि कामिनी-काञनमें 
आसक्ति नहीं रही और ईश्वरका अनुभव हो गया है | 
दियासलाई सूखी होती है तो थोड़ी-ली ही रगड़से जल जाती 
है। गीछी सलाईको कितना ही रगड़ों, चद न जलेगी | 


एक भक्त--महाराज ! थदि किखीने अपने जीवनमें तो 
ईश्वरका चिन्तन बहुत किया हो परन्तु मरते समय वह 
भगवत्स्मरण न कर सके तो क्या उसका पुनर्जन्म होगा ? 
ठाकुर-मन्ुष्य ईश्वर-चिन्तन तो करते हैं, परन्तु उनमें 
पूर्ण विश्वाल और श्रद्धा नहीं होती | चह भगवानकों भूल जाते 
हैं. और उनकी विपयोमें आसक्ति हो जाती है। जैले हाथी 
स्तानके पश्चात्‌ फिर शरीरकों धूलसे भर छेता है, ऐसा ही 
मनका भी स्वभाव हे। परन्तु यदि हाथीकों स्लानके बाद 
ज॑जीरसे बाँध दिया जाय तो वह घूछ फेंकनेमें असमर्थ हो 
जाता है। इसी तरह यदि मनुष्य मखतत्युलमय भगवानका 
चिन्तन करे तो उसका मन शुद्ध हो जाता है फिर उसे कामिनी- 
काश्चनमें लिप्त होनेका मौका ही नहीं मिलता 
- इस चार्तालापके बाद ठाकुर दक्षिणेश्वर चले गये । 
एक दिन ननन्‍्द्नवागानके धाहमसमाजने ठाकुरकी निमन्‍्त्रण 
ईदेया | ठाकुर राखाल, महेन्द्र प्भुति शिष्योंसहित चहाँ पधारे | 
बुक प्राह्मसदस्यने ठाकुरसे प्रश्न किया कि 'भगवन्‌ ! मानखिक 
विकारोंके बेगको रोकनेका क्या उपाय है ९! 


( १२० ) 

ठाकुर--मनके खारे वेगोंकों भगवानकी ओर लगा दो 
अर्थात्‌ कामके वेगको परमात्माके मिलनेकी तीम्र कामनामें 
लीन कर दो | क्रोध उनपर करो. जो भगवानकी पाप्तिमें वाधक 
हों। लोभ परमेश्वरके दृर्शनका ही रक्खों। मोह भी उन्होंसें 
करो और 'ममः शब्दकी अन्तयांमी पस्मेश्वरमें ही जोड़ दो-- 
जैसे 'मेरे कृष्ण.” मेरे राम ! यदि गयव और अभिमान हो तो 
विभीषणकी भाँति गये करो कि यह मस्तक जब श्रीरामके 
सामने भुका है तो अब दूसरोंके आगे नहीं भुकेगा । 


पुक सजन--यदि वही हमसे सब कुछ कराते हैं तो फिर 
हम पाप-कर्मके जिस्मेवार कैसे हो सकते हैं ? | 


गकुर--ढुर्योश्रनने भी ऐसा ही कहा था कि 'हे कृष्ण ! 
तुम ही हृदयमें विराजमान हो जैसा कराते हो बैसा ही करता 
हूँ ७ जो निष्कपटभावसे समभता है कि कर्ता परमात्मा ही है. 
मैं नहीं हूँ... तो फिर उससे कभी पाप-कर्म वन ही नहीं सकते | 
निपुण नर्तकी कसी गुलूत पाँच नहीं डउठायगी! जवतक हृदय 
'नितान्त पवित्र नहों हो जाता. तबतक भगवानके अस्तित्वमें 
विश्वास ही नहों होता। 


गिरीशचन्द्र घोष । । ह है 


गिरीशचन्द्र घोष बंगलाके प्रसिद्ध नाव्यकार थे । वह 
कुसंगके कारण बीचमें बहुत ही विषयी और पाश्चात्य शिक्षा- 
के प्रभावसे बड़े देदात्मवादी हो गये थे। उन्हें. पाश्चात्यं 
सम्यतासे बड़ा प्रेम था, परन्तु उस समभ्यताके अच्छे ग्रुण 
अहण न कर मनचले नंबयुवकोंकी भाँति-उन्होंने उसके मंद्रि- 


( १२१ ) 
पान आदि दुशशण ही अपने जीवनर्मे धारण कर लिये थे। 
इधर भारतीय सम्यता तथा घर्मसे गिरीश बाबूकों घृणा ही” 
गयी थी। धर्मशिक्षक तथा धर्मके रक्षक कहलानेवाले मनुष्योंके 
ढोंग और कपट-व्यवहारने गिरीश बावूके मनको इधरसे हटा 
दिया था। इसलिये घोर नास्तिकताकी ओर रुचि बढ़नेसे वह 
भाँति-भाँतिके विपयॉमें रत हो गये थे। इस अवस्थामें चौदह साल 
बीतनेपर समयने पलटा खाया और कुछ ऐसे कारण उपस्थित 
हुए कि जिनसे गिरीश वावुकों अनेक दुःखों और कष्ठटोंका 
सामना करना पड़ा । देखा जाता है कि दुःख और आपत्तियाँ 
मनुष्यके जीवनमें उसका वड़ा उपकार करती हैं। चहुत-से मनुष्य 
भीषण दुश्खोंके आधातसे ही जीवनकों उच्य बनानेमें समर्थ 
हुए हैं । यही दशा गिरीशकी हुई | उन्होंने खुन रकक्‍्खा था कि 
तारकेश्वरमें भगवान्‌ शिव आ्त मनुष्योंके संकट दूर कर देते हैं 
और जो ढु'खी जीव चहाँ धरना देकर उनकी शरणमें जा पड़ते 
हैं उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस हेतुले वह भी 
शेंकर भगवानकी शरणमें गये और भारव्धवश उनके कष्ठोंकां भी 
अन्त हो गया | इससे गिरोशकी भगवान कुछ श्रद्धा हो गयी। 
यह भी छुना गया कि विना गुरु किये भगवानको धाप्त करना 
असम्भव है। समाचारपत्रोंमें उन्होंने पढ़ा था कि द्क्षिणेश्चरमें 
पक परमंहंस रहते हैं और केशवचन्द्र सेन एवं उनके अज्युयायी 
उनसे मिलने वहाँ जाया करते हैं। उन्होंने समझा कि उन 
महात्मामें अवश्य ही कुछ विशेष ग्रण होंगे, जिनसे केशवचं 
बांवू-सरीखे विर्यांत विद्वान भी उनेकी ओरें आंकपिंत हैं। एक 
दिन उन्होंने खुना कि पड़ोसहीमें एक सज्नके घर परमहंसजी 
आये हुए हैं, उनके दर्शनकी इच्छासे वह भी वहाँ गये | श्रीराम- 


( १२२ ) 

कृष्ण भक्त-मण्डलीमें अद्ध वाह्मक्ञान-अवस्थामं बेठे हुए थे, 
सन्ध्याका समय था, दीपक जल चुके थे, परन्तु उल अवस्थामें 
उन्हें अन्धेरे-डजालेका भान न था। ठाकुरने पूछा कि क्या सन्ध्या 
हो गयी है ? गिरीश बाबूकी उनका यह प्रश्न ढोंग-सा ज्ञान 
पड़ा ) इसलिये वह भ्रद्धारहित-चित्तसे उठकर वहाँले चल दिये। 
कई वर्षों वाद गिरीश बावूके स्टार थियेटरमें एक रात चैतन्य- 
छीलाका नाटक होनेवाला था, श्रीरामकृष्णकी इच्छा भी चाटक 
देखनेकी हुई | वह शिष्योंसहिित चहाँ गये । भीतर जाकर ठाकुर- 
से गिरीश बावूको प्रणाम किया गिर्शने उन्हें थियेटरके एक 
चक्समें विउला दिया और एक नौकरकों पंखा करनेके लिये 
नियुक्त कर कुछ अखस्थ होनेके कारण खय॑ घर चले गये । 


किसी दूसरे दिन ठाकुर फिर नाटक देखने गये । गिरीशने 
उन्हें सीतर विठला दिया और आप भी पास कुर्सीपर बैठ 
गये | परमहंसजीने कहा कि तुम्हारे अन्दर कई बुरी वासनाएँ 
हैं» गिरीश जानते थे कि हमारा सन चविपयोमें बहुत रूम्पट 
है, इस कारण उन्होंने कहा कि 'महाशय ! यह चासनाएंँ केसे 
लष्ट दोंगी ? ठाकुरने कहा कि ईध्वरमें विश्वास करो । फिर 
जब उन्होंने पूछा कि 'क्या मेरी बुरी घासनाएँ नष्ट हो जायेगी ? 
सो ठाकुरने कहा कि अवश्य नष्ट होंगी / एक दिन उन्होंने 
ठाकुरसे पूछा कि 'भगचन ! क्‍या मैं यही काम ( नाटक ) करता 
रहूँ ? ठाकुरने कहा कि “किये जाओ 7 ठाकुरको पूर्ण विश्वास 
था कि गिरीशकी समस्त दुए वासनाएँ शुभ वासनाओरमें पलट 
जायँगी क्‍योंकि गिरीशमें श्रद्धा अद्डुत थी; उनका हृद्य कोमल, 
यूयाल्"रु और सरल था सबसे ज्यादा प्रबल दोष उनमें मक्रि- 
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"पानका था, जिससे वह प्रायः मदोन्मत्त हो जाया करते थे । एक 
“दिन गिरोशने नशेमें ठाकुरको वहुत-ले कुबाक्य कहे, उस दिन 
ठाकुर बिना -ही कुछ कहे चहाँसे उठकर चले गये। अगले दिन 
ठाकुर दोपद्दरके समय द्वी तेज छूपमें गाड़ीमें बैठ गिरीशके घर- 
पर गये | गिरीश बड़े दुःख और पश्चात्तापमें हय रहे थे कि 
इतनेद्दीम श्रीरामकूप्ण वहाँ जा पहुँचे | इतनी चिन्तामें देखकर 
'डन्हींने गिर्रेशकों शान्त किया। उस्त दिनसे गिरीशने अपने 
आपको एकदम ठाकुरके चरणोंमें समर्पण कर दिया। एक 
सजनने एक दिन ठाऊुससे कहा कि 'महाशय! गिरीशको 
भद्रापान करनेसे रोको 7. ठाकुर जानते थे कि केवल शब्दोंसि 
“उसकी घासनाएँ नए्ट न होंगी। इसलिये उन्होंने कहा कि जिसने 
“डसका भार अपने ऊपर लिया है वही उसे सँभालेगा, तुम क्‍यों 
सिन्ता फरते हो ?? ठाकुरके प्रेममावके बरसे उनकी पाप-तृत्ति 
, श्रीरे-धीरे नष्ट होने लूगी । 


एक दिन गिरीशने एक चेश्याक्षे घर जाकर इतनी शराब 

'पी कि रातभर चहीं वेखुध पड़े रहे | सबेरे होश आवनेपर चह 
-चहुत पछताने रंगे और सीधे वर्हाँसि चलकर दृक्षिणेश्वरमें 
ठाकुरके चरण पकड़कर रोने रंगे | ठाकुरने पास बैठे हुए एक 

व्यक्तिसे कहा कि “गाड़ीमेंसे गियेशक्की शराबकी बोतल, जूते 

और चादर उठा राओ 7 जब गिरीश कुछ शान्त हुए तो उन्हें 

फिर शराब पीनेकी इच्छा होने रूगी। ठाकुरने बोतरू उनके 

सामने रख दी गिरीश वहीं सबके सामने पीने लगे, परन्तु 

शैसा करके चह बहुत ' लज्जित हुए | ठाकुरते कटद्दा कि जितनी 

'पी खकते हो पी छो, थोड़े ही ,दिनोंमें तुम्द्ायीं यह लत छूट 
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जायगी ! इस घटनाके बाद गिरीशक्ती यह आदत छठ ही गयी!” 
एक दिन ठाकुरने गियेशले कहा कि 'और सब काम” 
करते हुए सुबह और शाम भगवत्स्मरण भी किया करी | इस- - 
पर बह बोले कि 'में इस बातका प्रण नहीं कर सकता, क्योंकि” 
मुझे फार्मोले फुरसव ही नहीं मिलती; यहाँतक कि प्रायः खाने- 
खसोनेका भी समय नियत नहीं रहता, फिर में भगवत्‌-चिन्तन- 
का वचन कैसे दे सकता हैँ 5 ठाकुर्ने कहा कि 'अच्छा, भीजन 
और शयनके समय ही ईश्वर-चिन्तवन कर लिया करो! यह 
भी गिरीश खीकार न कर सके, क्योंकि यह नियमवद्ध होनेसे: 
सदैव घृणा किया करते थे | ठाकुरने जब देखा कि वह किसी 
बातका भी प्रण नहीं कर सकते ती कहा “अच्छा, तुम झुके- 
आममुखुत्ारी ( 7०४७ 0१ ४४076४ ) दे दो, अचसे तुम्हारी 
जिम्मेंवारी अपने ऊपर लेता हू, तुम्हें कुछ करनेकी जरूरत 
नहीं | यह खुनकर मिरीशको बड़ा सनन्‍्तोष हुआ । मानो वहुत 
बड़ा भार सिरसे उत्तर गया | ठाकुरकी इस असीम अहैतुको 
दयाको देख वह अपने-आपकी उनके चरणोंमें समर्पण कर 
निश्चिन्त हो गये | ठाकुर भी गिरीशकों आत्म-समर्पणभाषकी 
शिक्षा देने लगे | एक दिन गिरीशने किसी चातपर कहा कि . 
में अम्ुुक काम कर लूँ गा? इसपर ठाकुरने कद कि 'ऐसा मत” 
कही, शायद चह काम तुमसे न बन पड़े ! तुम्हें कहना चाहिये - 
कि ईश्वर चाहेंगे तो में वह काम कर लूँगा 7? तवसे गिरीशने सब 
काम भगवानकों ख्रौंप दिये और उनका आधारमात्र चनकर' 
,जीवनयात्रा करने लगे, जिससे उनकी सारी दुए प्रवृत्तियाँ: 
ऋमशः नष्ठ हो गयीं। ढ 


पन्द्रहवों अध्याय 
दुर्गाचरण नाग 
(१) 


श्रीरामकूष्णके गृहस्थ शिष्योमं दुर्गाचरण नाग परम त्यागी 

“और निष्ठावान्‌ महात्मा थे। दुगचरणजी सन्‌ १८७६ में एक 
निर्धन परिवारमें पेदा हुए थे | वाल्यावस्थामें ही इनकी माताका 
खर्गवास हो गया था इससे इनके पालन-पोषणका खारा 
भार इनके पिता और चाचीपर पड़ा। इनके पिता दयाछु, 
धर्मनिष्ठ, सनातन-घर्मावलस्बी सजन थे और कलकत्त में एक 
व्यापारीके यहाँ साधारण चेततनपर नोकरी करते थे। कुछ 
' समय बाद डुर्गांचरणकी चाचीका भी देहान्त हो गया । उसने 
: मरते समय उनसे कहा, बेटा ! सदा श्रीभगवानके चरणोंमें ही 
अपने मनकी लगाये रखना! इससे सिद्ध होता है कि उनकी 
शिक्षा और पालन-पोषण भी धार्मिक वायुमएडलमें हुआ था । 
: बचपनदीसे यह अपने सरल और नम्न खभावके कारण 
* समवयस्क वालकोंके प्रेमपात्र बन गये थे | निधनताके कारण 
- इन्हें उच्च शिक्षा गपद्ण करनेका अवसर न मिल सका | इनके 
'आमके निकट पक स्कूल था, जिसमें इन्होंने तीसरी कक्षातक 
शिक्षा पायी । पश्चात्‌ इन्दोंने अपने पिताले प्रार्थना की, कि मुके 
'कलकत्तेमें पढ़ाइये | परन्तु चहाँका खर्च बरदास्त करनेकी शक्ति, 
“उनमें नहीं थी | दुर्गाचरणने खछुना कि ढाकामें बड़े अच्छे-अच्छे 
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स्कूल हैं । विद्योपाजनकी तीत्र उत्कण्ठा होनेके कारण इनके 
मनमें वहाँ जाकर पढ़नेकी इच्छा हुई | इन्होंने अपनी चाचीसे 
कहा कि मैं कल ढाका पढ़ने जाऊँगा, सवेरे ही मेरेलिये भोजन 
तैयार कर देना 7 तद्नन्तर दूसरे ही दिनसे वह प्रतिदिन पढ़ने-- 
को ढाका जाने छगे | सबेरे जाते और शामकों चापस घर आया 
करते | ढाका उनके ग्रामसे दस मील था, परन्तु पढ़नेकी इच्छा- 

से वद्द रोजु इतनी दूर जाने-आनेका कए झुखपूर्वक सहने लगे। 

सवा चर्षतक इस प्रकार चहाँ जाकर पढ़ते रहे, इतने दिलनोंमें 

केवल दो दिन ही वह गैरहाजिर रहे थे। अन्तमें इन्हें कलकत्तेमें 

पढ़नेका मौका मिल गया और वह मेडिकलू-कालेजमें भरती हो 

गये | डेढ़ सालतक चहाँ चिकित्साशास्बरका अध्ययनकर 
पश्चात्‌ कलकत्तेमं दी प्रसिद डाक्टर विहारीलाल भाठुड़ीसे 

होमियोपैथिक-चिकित्साकी शिक्षा पूर्ण रीतिले अऋहणकर चदठ 
वहीं चिकित्सा करने रंगे और थोड़े ही दिनोंमें अच्छे निषपुण 

चिकित्सक हो गये । रोगके निदान करनेकी इनमें असाधारण 
शक्ति थी।कालेजमें शिक्षा अहण करते समय भी इन्होंने कई 

साश्चर्यजनक इलाज किये थे। निर्लॉभी इतने थे कि कभी किली- 

से अपनी नियत फीस नहीं माँगी, जिसने जो दे दिया, ले लिया, 

चह भी दो रुपयेसे ज्यादा नहीं । 


एक बार इन्होंने अपने पिताके मालिकके कुटुम्बकी एक 
सत्रीकों बड़े कष्टसाध्य रोगसे मुक्त किया,-इसपर उन्होंने इन्हें 
कुछ धन देना चाहा परन्तु नाग महाशयने चह सारा धन लेना 
अखकारकर केव्रर बीस ही रुपये लिये | इस ,बातपर इनके 
पिता बहुत अप्रसन्न हुए और बोले कि 'तुम इस तरह करोगे 
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तो अपने काममें कभी सफल नहीं हो सकोगे ! हुर्गांचरणने' 
कद्दा (पिताजी ! मैं उचितसे ज्यादा कभी नहीं ले सकता, जितना 
उचित था, उतना ले ही लिया। चोद्ह रुपये सात दिनकी 
फीसके और छः रुपये दवाके दाम ! वीससे अधिक लेनेका मु्े 
क्या हक था ?! फिर कहा 'क्या आपने मुझे सत्यपर आरुढ़ रहने- 
की शिक्षा नहीं दे रक्‍्खी है? में सत्यसे विचलित नहीं हो 

सकता, चाहे जो कुछ भी हो ? इतना ही नहों, डुर्गाचरण गरीब 
शरोगियोंकों ओऑपधि और भोजन भी मुफ्त दिया करते थे ।. 

कभी-कभी उन्हें रुपये उधार भो दे देते थे जो उन्हें चापस नहीं 
मिलते। कई वार ऐसा भी होता था कि वह अपने निर्वाहमात्रकों 

भी कुछ नहों बचा सकते थे। गरीब रोगीको देखनेके लिये 

भीलों पेदुक चले जाते । कोई असहाय रोगी कभी रास्तेमें 

मिल जाता तो उसे अपने घर ले भाते और बड़े ही ध्यानसे 

चिकित्सा कर उसे रोगमुक्त करनेकी चेष्टा करते । 


एक दिन इन्होंने एक आदमीको एक भोंपड़ीके अन्द्र 
बड़ी डुदंशामें पड़े देखा, चह तुरन्त अपने घर आये और घरसे 
अपना बिछौना हराकर उस गरीबको आरामसे उसपर ढिटा 
दिया | किसी दूसरे दिन सख्त जाड़ेकी रातमें इन्होंने एक ठिठ॒रते 
हुए रोगीकों अपनी ऊनी चादर उत्तारकर उढ़ा दी और खरं 
उसके पास वैठऋर रातभर उसकी सेवा करते रहे। इनमें ऐसी 
अपूर्य दया और नि्लॉभ तो था ही, साथ ही चद निर्मय भी 
पूरे थे । कलकत्तेमें छू गके दिनोंमें गरोब रोगियोंकी खयय॑ सेवा 
किया करते थे | एक दिन एक निर्धतव रोगीकी सेवा करते-करते 
उसकी इच्छा पूरी करनेके हेतु उसे अपने कन्धेपर उठाकर 
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शंगा-तीसपर के गये और उसे अपनी गोदमें बिठा छिया। वहीं 
उसका देहान्त हो गया | तब उसका दाह-कर्म करके आप घर 
लौट आयये। 


नागजी अपने दुःखकी तो विवकुल परवा न करते परन्तु 
चूसरेके दुःखकों सहन नहीं कर सकते थे। चह केवल मन्ुप्योपर 
ही दया करके नहीं रह जाते थे वर अन्य जीव-जन्तुरऑपर भी इनकी 
चेसी ही दया थी। कभी मछलियाँ बेचते हुए मछुए इनके घरके 
सामनेसे गुजरते तो ये जीती हुई मछलियोंको मोल लेकर 
तालाबमें छुड्टबा देते थे । यदाँतक कि विषेले सरपोर्मे भी इनका 
मित्र-भाव था । एक दिन एक साँप इनके वगगीचेमें घुस आया, 
इनकी ख््रीने कहा कि 'इसे मार डालो / इसपर नाग महाशय 
बोले कि जड्ुलका सर्प किसोको कुछ हानि नहों पहुँचाता, यह तो 
भनका सर्प है ज्ञों मनुष्यकों मारे डाऊूता है ।' तदुपराल्त 
इन्होंने साँपले प्रार्थना फी तो वह इनके पीछे-पीछे बाहर जड्ुल- 
में चछा गया | इनकी यह ध्रारणा थी कि द्वश्यमान जगत्‌ केवरू 
मनकी ही कठपना है, तुम जैसा अपने मनमें सोचते हो, घेसा 
ही जगत्‌कों देखते हो। अपना मुंह जैसा होगा, दर्पणमें ठीक 
बेसा ही दिखायी देगा | 

दुगोचरणका विवाह वाल्यावस्थामें ही हो गया था, परन्तु 
इन्हें विपय-भोगसे पहलेहीसे घृणा थी! पहली सत्रीका देहान्त 
होनेपर इनके पिताने आग्रह करके इनका दूसरा विवाह 
कर दिया, परन्तु इनके पवित्र मनको काम-चासनाने बहुत ही 
कम सताया | ये ज़गतकी असारताकों भलीभाँति जानते थे, 
इस कारण उसके फन्देसे बचे शहे। इनकी प्रबल इच्छा 
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भगवानके साक्षात्कार करनेकी थी। फिसी साधुने इनसे एक 
दिन कहा कि 'शुरुके बिना भगवदुर्शन नहों हो सकते।' इसलिये 
वह गड्भ-तरपर बैठकर अकेले जगन्मातासे प्रार्थना किया करते 
कि 'हे दयामयि ! कृपा करके मेरे लिये किसी ग़ुरुकी भेज ! 
सुरेश उनका मित्र था, उसने केशव बाबूसे दक्षिणेश्वरके 
परमहंसकी वात सुन रक्‍्खी थी। एक दिन उसने नाग महाशय- 
से उनका जिक्र किया | नाग महाशयकी उन परमहंसके दर्शन 
करनेको घड़ी तीव इच्छा हुई | अगले द्न सबेरे ही दोनों मित्र 
दक्षिणेश्वरकी ओर चल दिये । गरमीके दिन थे, सूर्य भगवान 
अपनी तीक्ष्ण किरणोंसे घरातलूको तपा रहे थे। परन्तु यह दोनों 
मित्र उस कड़ाकेकी धूपमें ही परमहंससे मिलनेकी इच्छासे 
दोपहरके दो बजे दृक्षिणेश्वरके फाटकपर जा पहुँचे और अन्द्र 
जाकर ठाकुरके कमरेके द्रचाजेपर खड़े हो गये। एक आद्मीकों 
वहाँ बैठे देखकर पूछा कि 'महाशय ! परमहंस कहाँ रहते हैं ? 
उसने कहा कि “रहते तो यहीं हैं. परन्तु इस समय वह चन्द्न- 
नगर गये हुए हैं ! यह छुनकर वह निराश होकर लौटना ही 
चाहते थे कि भीतरसे किसीने इन्हें अन्द्र आनेको कहा । वह 
स्वयं पंरमहंस ही थे | ठाकुरने इन्हें बैठनेको कहा और कहने 
लगे कि 'यह हाजूराकी फरतूत है । वह नये आदमियोंकों आनेखे 
रोका करता है !? दोनों मित्र कई घरटे वहाँ ठहरे। ठाकुर इनसे 
बातें कर रहे थे और नाग महाशय उनके मुखकी ओर टकटकी 
लगाकर देख रहे थे | ठाकुरने पूछा कि 'इस तरह घूरकर मुझे 
क्यों देख रहे हो ?? नागने कहा कि 'मंहाराज ! बहुत दिनोंसे 
आपके दृशनकी इच्छा थी, आज अंपना मनोरथ सफल कर 


श्हाष्ट! 
रा०् कण ६ 
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दूसरे सप्ताह वह फिर ठाकुरके पास गये। भीतर घुसे 
ही थे कि श्रीरामकृष्णने कहा-'अच्छा छुआ, तुम-आ गये | में 
तुम्हारी वाद ही देख रहा था !” थोड़ी देश बाद ठाकुरने कहा- 
'चेटा ! चिन्ता न करो, तुम ऊँची कोटिपर पहुँच चुके हो! 
नाग अब वार-वार दृक्षिणेश्वर जाने रंगे ओर ठाकुरके बड़े 
प्रेमपात्न बन गये । चह ऐसे अभिमानरहित थे कि रविवारकों 
तथा और छुट्टियोंके दिलोंमें चर्हँ जानेमें वहुत सकुचाते थे, 
क्योंकि ऐसे दिनोंमें कलकत्तेके बहुत बड़े-बड़े प्रसिद्ध छोग 
ठाकुर्के पास जाया करते थे । दुर्गाचरण अपनेको एक अयोग्य 
छ॒ुच्छ व्यक्ति समझकर उन छोगोंसे मिलनेका साहस नहों 
करते थे परन्तु जब उन लछोगोंने नाग महाशयकी असाधारण 
योग्यताको जान लिया, तो वह लोंग उनका बड़ा आदर 
करने लगे | 


पिताको प्रसन्न रखनेके अभिप्रायसे वह अपना न्यवसाय--- 
चिकित्सा-कार्य बरावर करते रहे | एक दिन उन्होंने ठाकुरकों 
एक भक्तसे यह कहते खुना कि यदि मन औपधकी सन्‍्हीं- 
नन्‍हों दूँ दोंमें हो फैसा रहा तों परमात्माके अनन्त खरूपका 
विचार ही कैसे कर सकेगा ?? इतना झुनना ही उनके लिये 
काफी था। घर पहुँचते ही उन्होंने दवाइयों और पुस्तकोंको 
गंगामें वहा दिया | आजसे उनका नव-जीवन आरस्म हो गया ! 
बह जितना ही ठाकुस्‍ले मिलते, उतनी ही इनमें चैराग्यकी 
मात्रा बढ़ती जाती। यहाँतक क्वि इनकी प्रवक इच्छा झहस्य 
त्यागकर संनन्‍्यास-आशअमृर्में प्रवेश करनेको हो गयो। इसके 
लिये उन्होंने ठाकुरसे आज्ञा माँगी। ठाकुरने कहा कि वेठा! 
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ग्रहस्थाश्रममं राहनेसे क्‍या हानि है ? केवछ मनकों परात्पर 
प्रह्ममें लगाये रक्खो। तुम्हारा पवित्र जीचन ग्रुहस्थोंके लिये 
आदर्श बनेगा और छोग तुम्हारे अद्भुत जीवनसे चकित हो 
जायेंगे ! 

शुरुकी आज्ञा शिरोधायंकर वद ग्रहस्थीहीमें रहे और 
अपना धर्म भल्ली भाँति नियाहते रहे। इनके घरका द्रवाजा 
सबके लिये खुला था। प्राणीमात्रकी सेवा करना इनका श्षत 
था। इनके घर जो अतिथि आते, उनका वह भोजनसे ती 
सत्कारः करते ही--बल्कि आवश्यक ससमभकर उनके मार्ग- 
न्ययका भी प्रवन्ध कर देंते। इतना ही नहों, यदि कोई इनके 
घरमें बीमार पड़ जाता तो उसकी लेवाकर अच्छा हो जानेपर 
अपने ख़चसे उसे उसके घर पहुँचा देते। अब इनके और कोई 
आमदनी नहों रह गयी थी, केवछ एक मकानका किराया आता 
था, जो इस तरहकी सेवाके लिये भी काफी नहीं था। इसलिये 
अब इनके पास कभी-कभी एक पैसा भी नहीं रहता था। - 

एक दिन जाड़ेके दिनोंमें दी! अतिथि इनके घर आये। 
जोरसे पानी बरस रहा था। घरके चार कमरोंमेंसे केवल एक 
कमरा ही सूखा था, जिसे इन्होंने अतिथियोंके विभ्रामके लिये 
दे दिया और अपनी धर्मपत्नीको छुछाकर कहा 'आज हमारे 
बड़े भाग्य हैं, आओ, हमलोग बरामदेमं बैठकर भगवानका 
स्मरण करते-करते रात बितावें ! 


नाग महाशयके घरमें उपस्थित रहते घरकी मरम्मत कराना 
मद्दाकठिन था, क्‍योंकि जब कोई मजुदूर मकानकी मरम्मत 
करनेको चुलाया जाता तो पहले नाग महाशय उसके लिये चिलम 
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भरकर देते, फिर भोजन देते और यदि चह फाम करनेका हठ ही 
करता तती उसके पास वेठकर उसके ऊपर छत्ता ताने पंखा 
किया फरते। नौकार्मे बेठकर यदि कभी कहों ज्ञाना होतः तो 
मल्ाहकी अलग विठलाकर स्वयं डाॉँड चलाकर नाव खेते। 
इसलिये नाववाले इन्हें अपनी नावर्मे बिठानेसे सकुच्ाते थे, 
क्योंकि वह समभते थे कि ऐसे ऋषि-खभाव सनन्‍्तको परिसध्रम 
करते देखना और स्वयं खाली येठे रहना पाप है। नाग महाशयमें 
प्राणीमात्रकी सेवा करनेका भाव ऐसा परिपक्त हो गया था कि 
फिसीसे भी अपनी सेवा कराना इनके लिये असम्सव हो गया था। 


नाग महाशयका जीवन चेराग्य और तपसे पूर्ण था। 
विरक-संन्यासी भी इनके-जैसा जीवन नहों बिता सकता। 
अपने शरीरकी आप एक मोटे फपड़ेले ढके रखते | इनका भोजन 
भी जत्यन्त सादा होता | कई द्नोंतक निराहार ही रह जाते । 
कोई मित्र भोजन करनेके लिये इनसे भआश्रह करने रूगता तो 
कहते कि में रात-दिन भोजनको दी चिन्तामें गा रहगा तो 
भगवद्धज़नका समय कब मिल सकेगा ? रात-दिन भोजनकी 
चिल्ता करन पागलूपन है ! 


चार व्षतक वद ठाकुर्की पवित्र संगतिमें रहकर उनकी 
निःखाथभावसे सेवा करते रहे | ठाकुरके अन्तिम दिनसे पाँच 
दिन पहले जब वह श्रीरामकृष्णके फमरेमें पहुँचे तो ठाकुरने 
डपस्थित लोगोंले आँवला खानेकी इच्छा प्रकट की | इसपर वह 
छोग बोले कि महाराज ! आजकल साँवलोंका मौसम नहीं 
है। नाग महाशय महामायाले प्रार्थना करने छगे कि हि 
इच्छामयि | सुके ठाकुरकी अमिलापा पूरी करनेमें सहायता 


् 
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दे ? बिना किसीसे कद्दे ही चद वहाँले चछ दिये और फलफत्तेके 
सारे बाग-बगीचे छान डाले। दो द्वितक घद्द आँवला दूंढ़ते 
रहे, अन्तमें उन्हें एक वृक्षपर छगे हुए आँवले मिल दी गये। 
बड़े हर्षफे साथ वद फल लेकर ठाकुरके पास पहुँचे और उन्हें 
दे दिया। भ्रीरामकृष्ण घड़े प्रसन्न हुए और इन्हें आशीवोद 
वैकर संसार-लीला समाप्त कर खधामकों पधार गये । 


यद्यपि नाग महाशय गशहस्थाश्रममें रहते थे, परन्तु इनका 
अधिकांश समय सगवत्स्मण्णमें दी व्यतीत होता था। पिताके 
नौकरी छोड़नेपर घद उनको जगद रह गये, परन्तु ऐसे 
मलुष्यके लिये, जो भगवद्धजनमें खाना-पीना भी भूल जाता था 
दृपतरका रोजाना फाम पूरा करना असम्भव था। इसलिये 
इनका एक दूसरा साथी फर्मचारी इनके बहुत-से काम पूरे कर 
दिया करता था। पैराग्यकी इतनी अधिकता देखकर भ्रीराम- 
हृष्णने एक दिन इनसे कद्दा कि तुम आजीचिकाके लिये कहीं 
बाहर न जाओ, तुम्हारा जीवन-निर्वाह किसी-न-किसी तरह 
होता ही रहेगा !? न्‍ 

नाग मदादाय--जगतूमें रहना महाकठिन है ढुख्ती जीचोंके 
कष्ट मुझसे सद्दे नहीं जाते 

ठडाकुर--विश्वास रच़्खो, कोई तुमपर दोप नहीं छूगा 
सकेगा, तुम्हारा जीवन देखकर लोग चकित होंगे । 

नाग महाश्यय--मैं अपना जीवन किस तरह विताऊँ ! 


ठाकुर--तुम्हें कुछ करनेकी जुरूरत नहों, तुम्दारे लिये 
फेवल साघु-संग दी पर्याप्त है | 


( १३४ ) 
नाग महाशय--आप जानते हैं, में भहामूढ़ हैँ, साधुको 
किस तरह पहचान सकूगा १ 


ठाकुर--सुम्हें सच्चे साधुओंके दूंढ़नेकी भी जरूरत नहों, 
चह स्वयं तुम्हारे घर आकर तुम्हारा सत्कार करेंगे | 


नाग महाशय नप्नताकी मूर्ति ही थे। अहंकार इन्हें छू , 
तक नहीं गया था | इनके विपयमें गिरीश वाबू कहा करते थे 
कि 'यदि्‌ किसीका हृदय अत्यन्त सरल और अहंकारशून्य है 
तो चह नाग महाशयकी द्शामें पहुँच गया है। ऐसे प्राणीके 
चरण-रुपशंसे ही पृथ्वी पवित्र हो जाती है! नरेन्‍्द्रनाथ भी 
कहा करते थे कि 'हम छोगोंका जीवन सत्यकी खोजमें च्ृथा ही 
बीता, हम लोगोंमेंले केवछ नाग महाशय ही ठाकुरके सच्चे 
पुत्र हैं । 





सोलहवाँ अध्याय 
पं० शशधर तक्कचूड़ामणिसे वातोछाप 


श्रीयामहुण्ण एक दिन अपने शिष्य नरेन्द्र, राखालर और 
हाजराके साथ कलकत्त में एक भक्तके घर गये और चहाँसे 
संध्या-समय पं० शशघ्रर तक॑च्यूडरामणिसे मिलने गये। पण्डित- 
जी हिन्दूधर्मके एक प्रसिद्ध व्याख्याता और बड़े विद्वान थे । 
ठाऊुरने उनसे पूछा कि आप किस चिपयपर व्याख्यान 
दिया करते हैं? 


' पशिदत--मैं शा्ोका रहस्य सममानेकी चेष्टा किया 
करता हैँ । 
ठाकुर->इस कलियुगमें नारदीय भक्ति-मार्ग ही सबसे उत्तम 
है | शाखोंमें वर्णित नाना प्रकारके विधि-विधानोंके अज्चुकरण 
करनेका यह समय नहीं | तुम्हारे व्याल्यानोंका असर लोगोंपर 
बहुत कम छोता है, इसका तुम्हें शीघ्र ही अनुसव हो जायगा | 
पहले अपने शक्ति पैदा करो और अधिकाधिक साधना करो । 
तुमने बहुत शीघ्र गुरु-भाव श्रहण कर लिया है। अवश्य ही 
तुम्दारा उद्देश्य अच्छा है, क्‍योंकि तुम दूसरोंकी सदायता 
करना चाहते हो । मैंने जब तुम्हारा हाल खुना तो पूछा था, कि 
तुम कोरे विद्वान द्वी हो या विवेक-बैराग्य-लम्पन्न सी हो क्योंकि 
विधेकके बिना विद्या व्यर्थ है। शुरुभाव रखनेमें हानि नहीं, यदि 
भगवानसे आदेश मिल चुका हो | जछते हुए दीपकके पास 
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सैकड़ों कीड़े-म्कोड़े आप ही आ जाते हैं, उन्हें कोई घुराने 
नहीं जाता | इस प्रकार जिले भगवानका आदेश प्राप्त है उसे 
अपने भाषणमें किसीको घुलानेकी जरूरत नहीं | चुम्बक पत्थर 
लोहेके दुकड़ोंको घुलाने नहीं जाता वह रुवय॑ दी जिंचे चले 
आते हैं | इसीलिये में पूछता हूँ कि 'क्या तुम्दें दूसरोको शिक्षा 
देनेके लिये भगवानका आदेश मिल चुका है ?? 
पणिडत--नहीं मदह्दाशय ! में इस बातका गर्व नहों कर 
सकता के 

ठाकुर--तो फिर बिना आदेश पाये, तुम्दारे व्याख्यानोंकी 
क्या कद्र दो सकती है? देखी, अम्ततलागरको जानेके अनन्त 
पथ हैं, उस सागरमें किसी भी प्रकार मज़न कर छेना काफी 
है। उसमें एकदम कूद पड़ता, धीरे-धीरे घुसता या किसीके 
भरक्क ले उसमें गिर पड़ना सब एक ही वात है । यदि उस अमत- 
की एक बवुंदका भी पान कर पाओंगे तो जमर दो जाओगे 
भगवानकी प्राप्तिके अनेक मार्ग हैं, इनमें ज्ञान, भक्ति और कर्म 
सुख्य हैं। इन सार्गो्मेंसि किसी एकक्का अवरूस्वनकर सररू 
हृदयसे साधन करना चाहिये, तब भगवानकी प्राप्ति हो खकती 
द्दै। 

ज्ञनयोय--ज्ञानी ब्रह्यको जानना चाहता है, 'नेति-नेतिः 
विचाय्द्धारा जगत्‌का मिथ्यात्व समझकर 'पह्म सत्यं जगन्मिध्या 
निग्चय कर लेता है | जहाँ विचार शेप हो जाते हैं वहीं समाधि 
हो जाती है, और ब्रह्मश्ञान-लाम होता है । 

कर्मयोग--कर्मद्वारा ईश्वस्में मन रूमाये रखना कर्मयोग 
कहलाता है। अनासक्त-चुद्धिले प्राणायाम, ध्यान-धारणादि 
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कर्म करना भी कर्मयोग है। ईश्वरको फल समर्पणकर पूजा- 
जपादि कर्म करना भी कर्मयोग है। अनासक्त हो भगवानकों 
फल समपंणकर भक्तिके साथ सांसारिक फर्म करना भी कर्म- 
योग कहलाता है। ईश्वरकी प्राप्ति ही कर्मयोगका उद्देश्य है। 


भाक्तियोगय--ईश्वरका नाम-गुण-कीर्तन करना और उन्दींके 
चरणोंमें मनको लगाये रखना ही भक्तियोग है। फलियुगमें 
भक्तियोंग ही सहज मार्ग है। कर्मयोग बड़ा कठिन है। शाखोमें 
अनेक फर्म फरनेका विधान है, अब उनका युग भी नहीं है। 
आयु कम है, फिर फल-कामना छोड़कर अनासक्त-भावसे कर्म 
करना मद्याकठिन है| श्ानयोग भी इस युगमें महान फष्टसाध्य 
है। जीवका अन्नगत प्राण है , आयु फम दै, फिर दैध-बुद्धि किसी 
तरद्द छूठती नहों। देह-बुद्धिके नष्ट हुए बिना श्लान होना 
असस्भव है| ज्ञानी कदता है 'में घह्म हूँ, शरीर नहीं; मुझे छुधा- 
ठपा, रोय-शोक, जन्म-मरण, खुख-दुःख कुछ भी नहीं है!” यदि 
रोग-शोकादिका बोध हो तो शान कहाँ! हाथमें काँटा चुम गया 
है, बड़ी पीड़ा होती है, फिर भी कहता है कि हाथमें काँटा 
नहों लगा । इसीलिये में कहता हूँ. कि इस युगमें केवल भक्ति- 
थोंग ही सहज है| शानयोग और कर्मयोंगद्वारा भी ईश्वर- 
दर्शन हो सकता है, परन्तु है महाफठिन | 
भक्त ईएचरका साकार रूप देखना चाहता है, उसे प्रायः 
ब्रह्मशानकी इच्छा नहीं होती । फिर भी भगवान्‌ इच्छामय हैं, 
भक्तकों भक्ति और क्षान दोनों ही दे सकते हैं। कलकत्त में जो 
एक बार जा पहुँचा, वह चहाँका सभी .कुछ देख लेता दै। 
जगन्माताको पा लेनेसे भक्ति और ज्ञान दोनों ही मिल जायँगे। 
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भाव-समाधिमें रूप-दर्शन होगा और निर्चिकल्प-समाधिमें 
अखणड सब्विदानन्द्का साक्षात्कार होगा, तब अहंकार तथा 
न/म-रूपका तिरोभाव दो जायगा। भक्त यही कहता है, मा, 
सकाम कम्मोसे मुझे भय तो बहुत लगता है, परन्तु मेरी चासना 
है उन्हीं कर्ोमिं। सकाम कर्मोसि फल अवश्य मिलेगा, अनासक्त 
होकर कर्म करना महाकठिनव है, सकाम कम करते-करते तुमे 
भूल जाऊंगा | इसलिये मा ! जबतक तेरा दर्शन न हो, तबतक 
कर्म कम होते जायेँ और जो कर्म हों चह अनासक्तमावसे हो 
हों और साथ-साथ भक्ति भी खूब दृढ़ होती जाय | जबतक 
तेरा दर्शन न हों, तबतक नये कर्म करनेमें मन न रूगे। तेरा 
जैसा आदेश होगा चैप्ते द्वी तेरे कर्म करता रहँगा, नहों 
तो नहों ! 
परिडत--महाराज ! आपने कहाँतक तीर्थयात्रा की है ? 


ठाकुर--मैंने कुछ तीर्थोका दर्शन किया है, परन्तु हाजूरा 
बहुत दूरतक गया है और बहुत ऊँचे भी चढ़ा है। वह हृपीकेश- 
तक हो आया है | में न इतनी दूर गया हू ओर न इतना ऊँचा 
चढ़ा हैँ । चीछ और गीध आकाशमें वहुत ऊँचे चढ़ जाते हैं; 
परन्तु उनकी दृष्टि पृथ्चीपर सड़े मुर्दोकी ओर ही लूगी रहती 
है| यदि यहों बैठे तुम्हें भगवरूक्ति मिल सके तो तीर्थोपर जाने- 
से क्या प्रयोजन है ? तीर्थयात्रासे यदि भक्तिकी प्राप्ति नहीं हुई 
तो क्‍या हुआ ? भक्ति हो सार है । एक वात और समझो । तुम 
चाहे किसीकों कितनी ही शिक्षा दो, परन्तु जबतक उपयुक्त 
समय नहीं आता, तुम्हारी शिक्षाका कोई फल नहीं दो सकता। 


. _ एक चालकने अपनी मासे कहा कि मा | जब मुमे टट्टी जानेकी 
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हाजत हो तो जगा देना ? माने कहा--वबेटा | फिक्रर मत कर, 
तुके हाजत होगी, तब तू आप ही जग जायगा 7 इसी प्रकार 
भगवत््‌-प्राप्तिकी तीम इच्छा उपयुक्त समयपर ही होती है । 


चिकित्सक तीन प्रकारके होते हैं, पहली प्रकारके वह हैं 
जो आकर रोगीको देख नुसखा लिखकर चले जाते हैं । दूसरे 
वह हैं जो नुसखा लिखकर रोगीको दवा खानेके लिये हठ करते 
हैं, रोगीकी इच्छा दवा खानेकी नहीं हो तो उसे समझमा-चुका- 
फर दवा खानेके लिये आग्रह करते हैं। तीसरे वह हैं, जो रोगी- 
का हाथ पकड़कर यदि वह रुवयं न खाना चाहे तो ड्से 
जबरदस्ती दवा खिलाते हैं। ऐसे ही तीन तरहके शिक्षक भी 
होते हैं। पहली प्रकारके वह होते हैं जो शिक्षा देकर चले जाते 
है, चाहे पीछेसे शिष्य उनके उपदेशोंपर अमल करे या न करे। 
दूसरी तरहके चह हैं जो शिष्यकों शिक्षा देनेके उपरान्त उसको 
अच्छी तरद्द समफाकर उसपर अमल करनेके लिये आग्रह 
करते हैं और तीसरी तरहके वह होते हैं जो शिष्यको बलात्कार- 
से भी धर्म-पथपर चलनेमें सहायता करते हैं 

परिडत--यदि उत्तम प्रकारके शिक्षक भी हैं तो आप क्‍यों 
कहते हैं कि यथार्थ समय न आनेसे कुछ असर न होंगा £ 

ठाकुर--यदि ओपधि पेटरमें न जाने पावे और मु हसे ही 
बाहर निकल पड़े तो फिए चिकित्सक क्‍या कर सकता है !? 
ऐसी दशामें उत्तम वैद्य भी कुछ नहीं कर सकता | तुम्हें शिष्य- 
की योग्यतानसार ही शिक्षा देनी चाहिये परन्तु तुम ऐसा 
नहीं करते | कोई लड़का मेरे पास आता है तो पहले मैं उसके 
कुटुम्बका दाल पूछता हूँ । मान लो, उसके पिता नहीं है और 


( १४० ) 

पिता ऋण छोड़ गया है जो वेटेकी देना पड़ेगा! इस दशामें 
धद्द लड़का भगवानमें मन कैले लगा सकता है? एक दिन 
वृक्षिणेश्वरमें कुछ सिकक्‍ख सिपाही आये और कहने छगे कि 
पूंध्वर बड़ा दयालु दे ।' मैंने पूछा 'ठुम किस तरद जानते हो 
कि वह दयाछु है ? उन्होंने कहा कि 'वह दमारा पालन करते 
हैं और रक्षा फरते हैं।' मेंने फदहा--'इसमें क्या आश्थर्य है ? यदि 
पिता पुत्रकी रक्षा न करे तो क्‍या पराये छोग करेंगे ? 

नरेच्द्र--तो क्‍या हम भगवानकों दयार्धु न कहे १ 

ठाकुर--बैशक कहो। मेरा अभिप्राय यह है कि भगवान्‌ 
हमारे आत्मीय सम्बन्धी हैं, पराये नहीं | 

पणिवत--कैसे अमूल्य वचन हैं ! 

ठाकुर अब बिदा होकर चले गये | 

एफ दिन पण्डित शशधर अपने ज्येष्ठ ध्राताकों साथ ऊेकर 
दुक्षिणेश्वर गये। परिडिवको देखकर ठाकुर भावावेशमें द्वो गये। 


तत्पश्चातव्‌ ठाकुरने कहा--तुम विद्यासम्पन्न हो, सुभे कुछ 
खुनाओ ।ः 

पणिडत--मेरा हृदय विद्याकी अधिकताके कारण शुष्क हो 
गया है। मैं आपके पास कुछ भक्ति लेने आया हूँ । भाप ही 
कुछ खुनाइये | 

ठाकुर--मैं कया कह सकता हूँ ? ब्रह्मका यथार्थ चर्णन नहीं 
किया जा खकता / फिर ठाकुर भावावेशर्में जगन्माताका एक 
गान गाने रूगे | तदुपरान्त परिडतसे कहने लगे कि 'और भी 


( १४१ ) 
अधिक साधना करो और भगवानसे सरल हृदयसे भक्तिके 
लिये प्रार्थना करो | पढ़नेकी अपेक्षा गुरुसुखले सुनना श्रेष्ठ है 
और खुननेकी अपेक्षा भी साक्षात्कार फरना श्रेष्ठठर है, उससे 
समस्त शंकाएँ निन्तत्त हो जाती हैं। यदि मन पविन्न न हुआ 
ओर सगवानके पाद-पत्ममें श्रद्धा-सक्ति उत्पन्न न हुई तो पढ़ना- 
झुनना सब व्यर्थ है । 


तीन दिन पीछे शशथर फिर ठाकुरसे मिले | ठाकुरने कहा 
कि 'भक्ति तीन तरहकी है--लाक्विक, राज़लस और तामस | 
सातक्विक भक्तिको तो ईश्वर दी जानते हैं, क्योंकि ऐसा भक्त 
अपने भाषों त्था साधनाको सदैव ग्ुत रखता है, चह किसीको 
कुछ चतलानेकी इच्छा नहीं करता $ ऐसा भक्त आत्मानुभवके 
चहुत निकट है । जो राजस भक्त हैं, चद दूसरोंको द्खानेकी 
इच्छा रखते हैं, बड़े आडम्बरके साथ पूजा आदि कर्म करते हैं, 
शेशमी घधोंती पहनकर पूजा-घरमें जाते हैं, रुद्राक्षको माला 
(भोती और सोनेके दानोंसहित) गलेमें धारण करते हैं और 
तामस-प्रकृतिके भक्त ऐसे होते हैं, जैसे डाकू किसीके घरपर 
डाका मारने जाय । ये शस्प्ादि लेकर द्स-बीस पुलिसवार्ॉका 
भी घुकाविला कर सकते हैं और मारो-ल्वटोफी गर्जना करते 
रदते हैं। इसी प्रकारके भक्त 'हर हर हर बम बम? वा जय 
काली? इत्यादि शब्दोंकी गर्जना करते हैं। इन लोगोंमें मनकी 
बड़ी प्रबलता होती है और श्रद्धा भी अद्भुत । कालीके उपासक 
इस तरहकी श्रद्धा रखते हैं । घद कद्दते हैं कि फालीका नाम 
एक घार ले लिया तो फिर पाप नहीं वन सकते | वैष्णव भक्त 
सदैष अपनेफों तुच्छ समभते हैं, सदा माला जपते रहते हैं और 


( १४२ ) 
भगवानसे प्रार्थना करते हैं. कि 'प्रभो | मुकपर दया करो, मैं 
पापी हूँ, अधम हूं? इत्यादि, परन्तु भक्तकों पूरा दृढ़ विश्वास 
रखना चाहिये कि ईश्वरका नाम जपनेसे पाप-कर्म ठहर ही नहीं 
पाते | यह कैसी सूखंता है कि रात-द्न नाम-जप करते हैं और 
फिर भी पापोंका स्मरण रखते हैं ? 


तत्पश्चात्‌ ठाकुर गान गाने छगे, जिसका सारांश यह 
था कि 'मा ! यदि में तेरा नाम उच्चारण करते-करते प्राणत्याग 
करूँ तो तू उस कठिन समयमें मेरा त्याग नहों कर सकती !? 

ये बातें खुनते-खुनते परिडतकी आँखोंसे अश्रुधारा बहने 
लगी | ठाकुरकी प्रेमास्त-वर्षाने पणिडतके हृदयकों द्रचित कर 
दिया | ठाकुर भक्तोंसलहित नाचने-गाने रंगे और कहा कि “यह 
आध्यात्मिक साधनाका आनन्द है, संसारी छोग कामिनी- 
काश्चनमें आनन्द खोजते हैं ! इस आध्यात्मिक साधनामें जब 
भगवानके दर्शन होते हैं तो चद्दी परमानन्द है--अह्मानन्द है. 

पणिडत-महाराज़्ञ ! इसप्रकारका आनन्द प्राप्त करनेके 
लिये किस तरहकी उत्छुकता चाहिये ? 

ठाकुर-यद्द उत्सुकता तब होती है, जब हृदय भगवद्र्शनके 
लिये व्याकुल हो उठे | ग़ुरुने शिष्यले कद्दा कि आ, में तुमे 
द्खिलाऊँ कि भगवद्र्शनकी ज्याकुलता कैसी होती है!” गुरु 
शिष्यकों सरोचरके पास के गया और जरूमें डसके सिरको 
डुबो दिया | कुछ देर पीछे उसका सिर निकालकर बोला “कहो 
कैसा अनुभव किया ? शिष्यने कहा 'भगवन्‌ ! उस समय मुफे 
केवल साँस लेनेकी ही उत्कण्ठा थी ।' इतनी व्याकुलता होती 
है तभी उनके दशन होते हैं । 


( १४३ ) 
पणिडत-अब यथार्थ यैतिसे स्पष्ट समझमें आया ! 


डाकुर-ईश्वरमें प्रेम ही मुख्य और सार चस्तु है और सब 
गौण | फेचल भक्ति ही चाहिये। 


शिष्य-महिलाएँ 


श्रीरामकृष्णके पास जो स्त्रियाँ आया करती थीं, वे कहा 
करती थीं कि 'ठाकुरकों हम पुरुष ही नहों समभतों, उनके 
सत्सडूमें वेटकर स््री-पुरुपका भाव ही नहीं रहता | इसीलिये 
हमें उनके पास बैठनेमें कुछ स्लो नहीं होता | अपने घरोंकी 
सब बातें निःसड्रोच होकर हम कद्द देती हैं और वहुत-ली 
चातोंमें उनसे सलाह भी लिया करती हैं | कुछ स््रियोंकीं ठाकुर- 
के शिष्य चननेका भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मनमोहन मिन्र- 
की माकों ठाकुर शिषप्य-महिलाओंमें शिरोमणि समभते थे। 
चास्तवमें उसकी आध्यात्मिक स्थिति उच्च कोंटिकी थी वह 
पूर्ण पतिब्रता नारी थी और अपने पतिके देह-त्यागके पश्चात्‌ 
अपने आपको म्तक-तुल्य ही मानती थी | एक दिन वह अन्‍य 
महिलाओंके साथ ठाकुरके पास बेठी हुई थी। ठाकुर ख्री-धर्मका 
घर्णन करने लगे और कहने लगे कि 'स्त्रियोंके चास्ते पति-सेवा 
ही पर्याप्त है, उत्तम नारियाँ अपने पतिकों ईश्वर-तुल्य ही 
समभती हैं, ऐसी भी स्त्रियाँ हो चुकी हैं जो पतिके देहान्तके 
बाद पतिदेवकों श्रीकृष्ण समककर पूजा करती थीं। एक रानी 
अपने पतिके जीवनकालमें छोह-कल्डुण पहना करती थी, परन्तु 
जब अपने पति राजाका देहान्त हो गया, तब उसने स्वण-कड्ुुण 
पहनना शुरू किया। अन्य स्त्रियोंने इसका कारण पूछा तो 


( १४४ ) | 
कहने लगी कि 'जबतक मेरे पतिदेव एक परिवर्तनशील शरीरमें 
थे तो छोह-कड्ढण पहनना उचित समझा, परन्तु अब वह अबि- 
नाशी परात्पर त्रह्ममें लीन हो गये हैं तो मुझे स्वर्ण-कड्डुण 
धारण करना योग्य है, यही कारण है कि यह (मनमोहनकी 
मा) भी, स्वर्ण-आभूषण पहना करती है, इसका भी वही भाव 
है पाठकोंकों याद रहे कि यह ठाकुरके शिष्य राखालकी 
सास थी। जब राखालूके श॒ह-त्यागकी चर्चा होने रूगती तो 
उसकी सास बहुत प्रसन्न होती थी और कहती थी कि 'यदि 
राखाल घरह्म-प्राप्तिके अभिप्रायले घर-घार छोड़ संनन्‍्यासी हो 
जायगा तो में अपनेकी बहुत भाग्यवती समभू गी #7 


. एक दूखरी शिष्या योगेन्द्रकी मा थी। यह एक धनी 
पुरुषकी पल्ली थी, परन्तु वह गाहंस्थ्य-दुर्घटनाओंके फारण 
सदा दुखी रहती थी। जबले उसकी भेंट ठाकुरसे हुई, उसने 
अपने जआत्माको ठाकुरके अर्पण कर दिया था | चह जब कमी 
दक्षिणेश्वर आती तो ठाकुरकी धर्पत्नीके साथ कई दिनातक 
रह जाती, जिससे दोनोंमें अत्यन्त प्रेम हो गया। श्रीरामकष्णने 
इसकी योग्यता देखकर इसे भन्त्र-दीक्षा भी दी थी। ठाकुर 
इसकी भी आध्यात्मिक अवस्थाको ऊँची मानते थे और कहा 
करते थे कि कुछ समय पीछे इसके जीवनकों देखकर लोग 
चकित हुआ करेंगे | हुआ भी ऐसा ही कुछ साधना करनेके 
बाद ध्यानावख्थामें उसे समाधि भी होने छगी । 


शुलाबकी मा एक दूसरी भाग्यशालिनी विधवा स्त्री थी, 
जिखे ठाकुरके सत्सडुसे ईश्वर-प्रेम प्राप्त हुआ था। एक विचित्र 
घदना हुई | एक दिन ठाकुर, शुहाबकी मा और तीन अन्य 
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( १४५ ) ह 
शिष्योंकी साथ लेकर कलकत्तें गये | चहाँसे लौटते हुए सबको 
बड़ी भूख छगगी | ठाफुरने पूछा कि 'किसीके पास कुछ पैसे भी 
हैं? और तो किसीके पास कुछ न था | शुलावकी माके पास 
चार: पैसे निकले | ठाकुरने एक शिष्यकों इन पैसोंसे बाजारखे 
कुछ खाद्य-चस्तु छानेकी कद्दा | चह कुछ मिठाई छे आया छोर 
ओर ठाकुरको दे दी तो वह सब खा गये | वाकी सब देखते ही 
रह गये | फिर जल पीया और कहने छूंगे कि अब तृप्ति हुई।? 
आशख्चयकी यांत थी कि इससे सब-के-सव दी तृप्त हो गये। 
इस घटनापर श्रीकृष्ण और दुर्वांसा ऋषिकी कथा याद आती 
है। खिद्धपुरुष प्रक्ततिके प्रशु होते हैं, वह जैसी इच्छा फरते है 
चैसा दी हो जाता है 


तीन शिष्य-स्त्रियॉंक्ी सेवासे ठाकुर बड़े प्रसन्न रहते थे 

'और उनके दाथका बनाया हुआ भोजन भी चह रुचिसे खाते 
थे। उनमेंसे एक गोपालकी मा भी थी। यद्द नवगोपाल घोपकी 
पत्नी थी, इसका नाम अघोरमणि था | आठ वर्षकी अवस्थामें 
'ही यद्द विध्रवा हो गयी थी । साठ चर्षकी आयुमें सन्‌ १८८४ में 
इसका ठाऊकुरले मिलन हुआ था| बचपनसे ही भगवान, शभ्री- 
'कष्णपर चद चात्सटप्र-भाव रखती थी ओर सदेव अपने आपको 
गोपालकी मा समझती थी । जो कुछ भी काम करती, गोपालके 

लिये हो करती | घरमें फाड़, लगाती तो गोपालके वास्ते 

और भोजन बनाती तो गोंपालके निमित्त | इसप्रकार उसका 

चित गोपालमय ही हो गया था | एक दिन दद भोजन, बनाने 
जछगी तो लकड़ी गीली होनेके कारण घुआँ निकलने रूगा और 


छब्टी दवा ऐोनेसे घुआओँ उसकी जाँखोंमें घुसने लगा, परन्तु 
रा०१ फू० १० 
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किसी तरह दाल-भात तैयार करके उसने पत्ते पर परोंसा तो 
हवाने पता ही उड़ा दिया। इसपर वह भगवानकों ही कोसने छूगी 
कि गीपालको भोजन देनेमें चद क्यों इतनी बाधा डालते हैं । इतने- 
में ही एक छोटा-सा बालक आया और उसने पत्ता उठाकर 
विछा दिया | गोपालकी माने उसपर दालर-भात पररोस दिया, 
- परन्तु वह बालक न जाने कहाँ अन्तश्रोत् हो गया ) चह अपने 
अद्वष्ट गोपाछकों सदाकी भाँति दाल-भात खिलाने रूगी। पत्ता 
उठाकर देनेवाले वालूकका विचार करते-करते वह सम्रकी कि 
मोपाऊ बही था । फिर तो उसको यादमें वह बहुत छुखी होने 

छूगी, यहाँतक कि खाना-पीना भी भूछ गयी | सदेव 'मेरा गोपाल: 
कहाँ है? 'मेरा गोपाल कहाँ है? यद्दी पुकारने छूगी। लोगोंने 

समभा कि यह पागल हो गयी है। एक दिन पड़ोसके छोंग 

दक्षिणेश्वर जाने लगे तो इसे भी साथ ले गये | यह सोचकर 
कि साधुके पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिये, गोपालकी मा- 

ने कुछ कच्चे दाल-चावल मिलाकर पल्लेमें बाँध लिये। जब 

सब ठाऊुरके पास पहुँचे तों सबने अच्छे-अच्छे फल ठाकुरकी 
भेंट किये | अधोस्मणि कच्चा अन्न भेंट करनेमें सरमाने रूगी, 

वह उन्हें छिपाती हुई दूर कोनेमें बेठ गयी | जब सब लोग 
अपनी भेंट दे चुके तो ठाकुर गोपालकी माके पीछे जा खड़े 

हुए और कहने ७गे कि 'में भूखा हैँ, क्‍या मुझे कुछ खानेकों 

दोगी 7? गोपालकोी माने कहा कि महाराज ! में कया दे सकतो 

हूँ, में निर्धन स्त्री हूँ! ठाकुरने उस बँधी हुई गैंठड़ीकी तरफ 

इशारा करके कहा कि 'यह क्या है ?? उसने लल्लित-सी होकर 

गठड़ी खोहकर दिखायी तो ठाकुस्ने कहा कि मेरे ढलिये 

इसकी खिचड़ी बना दे 7 इतना फहकर उसे खय॑ रुसोई-घर. 
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दिखा आये | खिचड़ी घन जानेपर दध सोचने रूगी फि मेरे 
पास न घी है, न मसाला इस रुखी-रुखी खिचड़ीकों कैसे 
परोस्‌ !? इतनेद्दीमें ठाकुर आ गये और पूछने रंगे कि 
मा खिचड़ी तैयार दो गयी ? गोपालकी माने वह खिचड़ी 
उनके आगे परोस दी ठाकुर बोले कि अपने हाथसे मुभ्के 
खिला दे ।? घद खिलाने लगी तो उसने ठाऊुरकी जगह अपने 
उसी गोंपालको देखा जो पत्ता उठाकर छाया था | तू ही मेरा 
गोपाल है? कहकर चद्द बड़ी प्रसन्न हुई। ठाकुरने खिचड़ी खाकर 
सबसे कहा कि 'आज मैंने असली अम्ृतका भोजन किया है! 
उस दिनसे वद्द सदेव प्रसन्न रहने रूगी | कभी-कभी दक्षिणेश्वर 
जाकर अपने लाये हुए दाल-चाबल पकाकर बह ठाकुरको 
खिला जाती और घड़ी रुन्तुए रद्दती | घरके धन्धोंसे फुरसत 
प्रिल्नेपर घद्द जप करने रूमती ! 


एक दिन अपना जप समाप्तकर जब चह जपका फल 
गोपालकों समर्पण करने छूगी, तो ठाऊरको अपने पास बेठे 
देखा | घह मुस्करा रहे थे। अधोरमणि जाश्चयमें हुव गयी । 
उसने जब उनका हाथ पकड़ा तो वह गोपालकी आकृतिमें 
पक हाथ उठाकर माखन माँगने रंगे । उसने कट्दा 'बेदा ! में 
गरीब विधवा हैँ, माखन कहाँसे छाऊ ?? गोपालका हठ देखकर 
कुछ मिठाई छाकर उसने दी और कहे छग्री कि “मेरे प्यारे ! 
इस समय यही है, खा ले ! इस घटनाके पीछे चह जप वगैर! 
कुछ न कर सकी । दिन निकछते दी चद्ध पामछोंकी तरद्द गोपाल- 
भोपाल धुकारती दक्षिणेश्दरकी दरफ चली। वहाँ जाकर कमरेंमें 
घुसी और ठाकुरके पास जा बैठी । ठाकुर समाधिस्थ हो गये। 
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अधघोसर्मणिकी आँखींसे अश्रधारा बह रही थी । अपने साथ जो 
साखन-मिसरो छापी थी, चह ठाऊरको अत्यन्त प्रेमसे खिलाने 
छगी | ठाकुर वाह्मशानम आ गये, परन्तु गोपालकी माक्के हृद्य- 
में प्रेम-समुद्र वेसे ही छूहर मार रहा था, वह किसी दूसरो छी 
दुनियामें थी, मस्त दोफर नाच रही थी। तदुपरान्त चह चापस 
प्वली गयी। भोजन बनाते समय गोपाल उसके सामने खेला 
फरता, कभी चद्द नटखट उसके काममें वाध्रा डालता तो चह 
प्यार फरने लगती, न मानता तो कभी उसे मिड़कने छूगती । 


दुक्षिणेश्वरमें एक दिन चह माला जप रही थी तो ठाकुरने 
कहा कि 'अब भी क्‍यों जप फिया करती है, तेरे सब कर्म 
समाप्त हो गये ओर तूने अपना ध्येय भी प्राप्त कर लिया 7 तीस 
घर्षकी निरन्तर साधनाले अधघोरमणिने अपना इष्ट प्राप्त किया। 
दो मासतक वह निरन्तर गोपालका साक्षात्कार करती रही। 
शात-दिन गोपाल उसकी ट्ृष्टिमं बले रहते थे। ऐसी परमोच्च 
अवस्था इस युएमें बहुत ही फम छोगोंको प्राप्त होती है कुछ 
समय पश्चात्‌ ध्यानमें उसे गोपालकी जगह ठाकुरफा रुप दिखायी 
देने ऊगा। इसपर घह एक दिन ठाकुरसे पूछने रूगी कि 
गोपाल ! मैंने कया अपराध किप्रा फि अब तेरा पहला रूप नहीं 
देखतो ! ठाछुर उसे सान्त्वना देते हुप्एट कहने रंगे कि 'ऐसी 
परमोच्च अवस्थार्मे रहकर इस युपर्में शरोर बहुत द्नोंतक नहीं 
ठहर सकता 7 ठाकुर कहा करते थे कि 'सबर्मे कुछ-न-कुछ थहं- 
भाव याकह्नी रहता ही है, केवल दो ही ध्यक्ति हैं जिनमें इसका 
मामोनिशान भी नहीं।एक नरेन्द्र है जिसकी क्षानासिने अहंकार- 
रूपी समस्त कूड़े करकटको भस्म कर दिया है | दुसरी गोपाल- 


( १४६ ) 
की मा है जो सांसारिक तहसे एकदम ऊँची उठी हुई है, उसके 
भीतर और कुछ वस्तु नहीं रही, सिरसे पेरतक केवल गोपाल- 
ही-गोपाल भरा हुआ है।? 


प्रीरामकृष्णफदा यद खभाव था कि जब कोई मनुष्य 
पद्दली वार दक्षिणेश्वर आता, तो ठाकुर उसकी भक्ति बढ़ानेके 
अभिप्रायसे उसके धर जाया करते थे | इसी प्रकार चद्द एक 
दिन किसी शिष्याक्रे घर गये। चहाँ एक उद्धत युचक रहा 
करता था जो ठाकुरके अन्तःपुरमें जानेसे चहुत क्रोघित होता 
था | वह कहा करता था कि यद्द साधुवेषधारी ढोंगी है, इसी 
बहाने ख्रियोफे घरोंमें जाया करता है। उसने अपने साथियोंखे 
प्रिल्कर निश्चय किया कि इस ढोंगीकों किसी दिन अच्छी 
तरह शिक्षा देंगे। कुछ दिन वाद ठाकुर फिर एक दिन उसी 
अरमें गये | वहाँ चालीस-पचास सित्रयाँ येटी हुई थीं। ठाकुर 
उन्हें उपदेश करते-करते अचानक वाले उठकर वादहरके आँगन- 
में चले गये और जिस कमरेमें कुछ छोकरे बेठे हुए थे, च्ाँ 
जाकर उन लड़कोंके सरदारकी वाँद पकड़कर बोले कि क्या 
त्‌ दी मुझे भलीभाँति ठोंकना चाहता है !? लड़केने जब ठाकुए- 
के चेदरेकी ओर देखा तो चह चहुत लजल्ञित हुआ अँ,श& उसका 
क्रोध शान्त हो गया। उसने फिर दूसरे साथियोंसे कद्दा कि 
यदि कोई इनके ऊपर हाथ उठावेगातो मैं उसे बहुत मारू गा! 
इस घटनाके बाद वह ठाकुरका भक्त चन गया, उसको कर्ता 
जाती रह्दी और उसका जीवन ही पछूट गया । 


ठाकुरकी कई और भी शिष्याएँ थीं, विस्तारसयले उनका 
लिक्र यहाँ नहीं किया जाता नायी-समाजके प्रति टाकुरका 


( १५० ) 
घड़ा आदर था, घह उन्हें भगवतीका रूप मानते थे | यहाँतक 
कि वेश्या भी उनकी दृष्टिम जगन्माताका निवासस्थान ही थी। 


श्रीरामक्ृष्णकी शिक्षा-प्रणाली 


ठाकुरका शिक्षा दैनेका ढंग वड़ा ही मधुर और रसीला 
था। यद्यपि कमी-कभी चह कठोर भी हो जाया करने थे, परन्तु 
साधारणतः उनका भाव माठ्वत्‌ दो रहता था। जैसे माता खे ल- 
कूदके लिये तैयारऋर पुत्रकों खेलने भेज देती है और जब 
खेलते-खेलते उसके कपड़े धूछमें भरकर मेले हो जाते हैं तो 
साफ भी खय॑ ही करती है। इसी प्रकार ठाकुर भी अपने 
शिष्योंक्री आध्यात्मिक उन्नतिका भार अपने ऊपर ले लेते थे । 
ठाकुरको जीवनीमें एक जाह कहा जा चुका है कि जब विख्यात 
नाव्यकार गिरीशचन्द्र घोष केचछ एक वार भी भगवत्स्सरण 
करनेका प्रण करनेमें असमर्थ हुए तो ठाकुरने उनसे कहा था 
कि सुफे आममुखतारा दे दो, में तुम्दारे मोक्षका जिम्मेचार बनता 
हैं! उनका सार्वभौम प्रेम सबकी सहायता ही करना जानता 
था । यद्यपि उन्होंने अपनी साधनामें कडोर-ले-कठोर तपस्या 
फी थी, परन्तु अपना लक्ष्य प्राप्त कर वह जगतको सुलम रीति- 
से भगवत्प्राप्तिके साधन बतछाते थे, वह कहा करते थे कि “यदि 
छुम मेरी की हुई साधनाका सोलहर्याँ हिस्सा भी कर सको तो 
ईश्वर-प्राप्ति कर सकते हो, परन्तु कुछ साधना तो अवश्य 
करनी दी होगी, बिना कुछ किये साधक छुछ प्राप्त नहीं कर 
सकता ४ एक दिन किसीने उनसे कहा कि महाराज ! आपमें तो 
रुपशंमात्रसे ही मजुप्यकोी सिद्ध बना देनेकी शक्ति है, तो क्यों 
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आप सबसे लिये ऐसा नहीं करते ? ठाकऊुरने कद्दा कि यदि में 
ऐसा करूँ तो वे लोग सिद्धिको रख नहीं सकेंगे, शिष्पको उस 
रूध्ष्य-प्राप्तिके वास्ते तैयार होना चाहिये, तभी वह स्थायी रूपले 
सखिद्धिको धारण कर सकता है ! उन्होंने किसीको घोर त्याग 
या घोर तपस्या करनेके लिये कभी नहीं कहा । वह संसार 
त्यागनेके लिये नहीं कहा करते थे, बरं शिष्पको सांसारिक 
भोग भोगनेका आदेश देते थे और कहा करते थे कि बेटा! 
आनन्दमयी माके रे हुए भोगोंकों जी भरकर भोगो, परन्तु 
भोंगो भाका निरन्तर स्मरण रखते हुए ! इस तरह भोगनेसे 
'विपय-वासना खय॑ नएष्ट ही जायगी ? किसीकी कोई बुरी आदत 
छुड़ानेके लिये वे एकदम छोड़नेकी कमी नहों कहा करते थे, धीरे- 
धीरेछुड़ाता ही उनका नियम था । उन्होंने एक दिन कद्दा कि 'एक 
चुरुपने किसी चैद्यके पास जाकर कहा कि 'महाशय ! मैं अपनी 
अफीम खानेकी आदतकों कैसे छोड ? बैदने कहा कि 'छोड़ने- 
की कुछ जरूरत नहीं, केवल इतना ही किया करो कि जितनी 
अफीम रोज खाते हो, उतनी ही खड़ियाकी एक डली तोरू लो, 
उस डलीसे रोज तौलकर अफीम खाया करों, परन्तु इतना 
किया करो कि खानेके पीछे उस डलीसे रोज जमीनपर एक 
छकीर खींच दिया करना | इस तरह करते-करते डली भी 
समाप्त हो गयी और अफीम खाना भी बन्द्‌ हो गया | जबतक 

वविपयो्िं प्रीति है, छाख कोशिश करो, कभी छालसा नहीं 

मिटती । परन्तु घृणा उत्पन्न होते ही उनले छुटकारा मिल 

जाता है और ऐसा भगवत्ससरण और सत्संगसे ही हो सकता 

है? भछे-चुरे सभी उनकी सहायताके पात्र बनते थे, खबका 

धुनरत्थान करना उनको बान थी, खब ही उनके प्रेम-भाजन 
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थे। वह किसीके चेहरेपर उदासी देखना पसन्द नहीं करदे 
थे और कहा करते थे कि आनन्दमयी माके पुत्नोंकों सदैव 
प्रसन्न-चद्न रहना चाहिये, यदि फोई प्रसन्नमुख नहीं रह सकता 
तो उसे चाहिये कि किसीको अपना ठुखी चेहरा न दिखाने । 
चेहरेले ही चह समझ जाते थे फक्लि अमुक व्यक्ति किस योग्य है। 
यदि कोई भूठे धार्मिक जीवनका ढोंग बनाता तो उसे कह देते 
कि जाओ, पदले गृहष्वी भोगो ! किसीमें घेराग्यकी मात्रा 
देखते थे तो डसे भी एकदम ग्रह-त्यागका आदैश नहीं देते थे; 
डसे ऐसी साधना वतलाते, जिसले धीरे-धीरे स्वयं ही चह 
ग्रहस त्याग कर दे | 


. आओरामकृष्ण सब मुमुक्षओंके प्रति एक प्रकारकी ही. 
साधना-विधिका उपदेश नहीं करते थे। जैसे प्रायः साम्प्रदायिक: 
शुरुअंकी रीति है, बढिक प्रत्येक शिष्यके भाव, प्रकृति तथा 
आध्यात्मिक अवस्थाके अजुसार ही उनकी शिक्षा होती थी: 
इसलिये किसीको शान-मार्ग, किसीको भक्ति-मार्ग तथा किसी- 
को कर्म-पथपर आरुढ़ होनेका आदेश करते थे। वह रुचय॑ 
बहुत थोड़ा और साधारण आहार करते थे, परन्तु दूसरोंको 
झुन्द्र सादिए पदार्थ खिलाकर बड़े पसन्न होते थे । जब कमी 
भक्त छोंग फलादि वा मिष्ठात्न लाकर उन्हें भेंद देते थे, वह 
अपने शिष्योंके लिये उन्हें रख छोड़ते और उन्हें खिलाकर बड़े 
सन्तुष्ट होते। कभी शिष्योंकों वस-त्क्षके नीचे ध्यान करनेकी: 
आज्ञा देते तो खयं आसनोंको उठाकर चह्ाँ ले जाते और 
भातवत्‌ उनकी देख-भाऊक रखते | कभी छोटे वालकोंसे आँख- 
मिचौनी खेलते कौर कमी उन्हें कद्यानियाँ सुनाकर प्रसन्न करते !' 
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उनके विचारमें धार्मिक जीवन आमोद-प्रमोद्‌ और आनन्दपूर्ण 
था उदास, चिन्तामय तथा गस्मीरभावक्ों चह पसन्द नहीं 
करते थे | धर्मपथकों वह ऊँचे चढ़नेका मार्ग समभते थे। 
शिष्यकी उसकी वर्तमान स्थितिसे डठाकर ऊँची श्रेणीपर 
पहुँचा देना उनको रीति थी | चह कहा करते थे कि जीवको 
अरह्मले त्रिमुख करनेका कारण केचरू अहंकार हो है।यह बड़ा 
भयानक शत्रु है, इसका नाश होते दी मुक्ति तो सम्मुख खड़ी 
है।इस अहंकारका नाश करना मदहाकठिन है। यदि यह नाश. 
न हो तो इसे परमेश्वरका दास बनाये रफ़्सो । जबतक अईभाव 
बाकी है, तबतक 'शिवो<६” कददनेका किसीकों भी अधिकार नहीं, 
इस अव॒स्थामें तो 'दासो5ं' की दी रट ऊगाते रहना चाहिये । 





सत्रहवों अध्याय 
कण्ठ-रोग 


यहाँवक ठाकुरके अद्भुत, अपूर्व और भावपूर्ण चरित्रोंका 
चर्णन किया गया। आशा है पाठकोंको यद्द चरित्र अत्यन्त 
शिक्षाप्रद्‌ तथा आध्यात्मिक जीवनके लिये छामद्ापक होगा । 
भहापुरुषेकि चरित्रोंके मनन तथा अनुवर्तनसे हम अपनी आत्मा- 
'को बहुत उन्नत बना सकते हैं| अब श्रीरामकृुप्णको अन्तिम 
इहलौकिक छीलाका कुछ उल्लेख कर यद्ध खण्ड समाप्त किया 
जाता है। 
सन्‌ १८८५ के गर्मीके मौसममें ठाकुरको गर्मीकी सख्तीने 
'बहुन सताया, वार-बार जल पीनेसे कण्ठमें पीड़ा होने रूगी। 
'पहले तो रोग साधारण समभा गया था परन्तु वह उत्तरोत्तर 
बढ़ता ह्वी गया । ठाकुर जब कभी बोलते या समाथधिमग्न होते 
तो पीड़ा बढ़ जाती | इससे शिष्योंकोी बड़ी चिन्ता हुई। उन्होंने 
फरणठ-रोगके खास डाक्टर भश्रीराखालचन्द्र घोषकोी घचुछाकर उनका 
इलाज कराना शुरू किया | डाक्टरने कुछ दवा दी और कहा 
कि यदि बोछना अर सप्राधिस्थ होना बन्द कर दिया जाय तो 
रोग शीघ्र ही शान्त हो जायगा परन्तु यहाँ शरीरकी किसे 
परत्रा थी, चिकित्सककी जाशाके चिरुद्ध ठाकुर एक दिन एक 
संकीतनमें चले गये, चहाँ वारम्बार समाधिस्थ होनेके कारण 
रोग बहुत बढ़ गया। डाक्टरने कद्दा कि यदि ऐसा दी होता 
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( १५५ ) 
रहा तो रोग असाध्य हो जापगा | शिष्य छोगन अब बड़ी 
सावधानीसे रक्षा करने लगे, जहाँतक होता थे बोलने ओर 
समाधिय्थ द्वोनेके कारणोंकी रोका कप्ते। परन्तु कोई भक्त 
द्शनार्थ आ जाता तो वह बोलनेसे न रुकते | कोई मने करता 
तो कदते कि 'छोग दूरसे मिलने आते हैं, यदि कुछ न बोल्ह तो 
बह निराश होंगे । इसप्रक्ार पीड़ा बढ़ते-बढ़ते इतनी तीम्र हो 
गयी कि खानेरें सी बड़ा कष्ट होने लगा, ठेकिन उन्होंने बोलना 
और समाधिमश्न होना न छोड़ा | छोगोंका भी आना-जाना बढ़ने 
लगा | दयाद्व -हृद्य होनेके कारण वह आनेवाले छोगोंकी निराश 
फरना नहीं चाहते थे इसलिये भगवत्‌-चर्चा किये बिना उनसे रहा 
नहीं जाता था। ययपि वह किसीसे अपनी तन्दुरुस्‍्ती खराब 
होते जानेकी चात नहीं कहा करते थे परन्तु उन्हें इस बातका 
चोध अवश्य था कि शरीरकी अवस्या विगड़ती जा रही है। 
कभी-कभी चह जगनन्‍्माताले यों कहते सुने गये कि 'मा ! तू मेरे 
पास ऐसे छोगोंकों क्‍यों भेजती है जो एक भाग दूधके साथ 
पाँच भाग पानी मिले हुएको त्तरहं हैं, उनके पानीको जलानेके 
लिये अत्यन्त परिश्रम करते-करते यह शरीर रोगी हो गया। 
शव मेरी शक्तिले परे है, यदि तुफे ऐसा ही शौक है तो तू आप 
ही उपाय कर या ऐसे छोगोंको भेज जो थोड़े ही शब्दोंले जागृत 
हो जायेँ 7 कभी-कभी वे कहते--तू भीड़-की-भीड़ छोगोंको 
यहाँ भेजती है, जिससे झुझे खानेन्सोनेका भी अवकाश नहीं 
मिलता, अब यह शरीर खोखछा, फ़ूडा ढोल-सा दी गया 
है, यदि अब भी इसे चजाती रहेगी तो कब्तक चलेगा 

शिष्योने जब देखा कि रोग घटता हो नहीं तो सबको बड़ी 
चिन्ता हुई। आखिर यही निश्रय किया गया कि उन्हें कलकत्तें 
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ले जाकर इलाज कराया जाय ॥ इस अमभिप्राय से वे उन्हें कल- 
कत्ते के गये । श्यामापूकुरमें एक मकान किरायेपर लेकर चहीं 
डाक्टरका इलाज करने रंगे | ठाकुरकी पली भी घह्दीं आ गयीं 
और सब छोग तन-मनसे उनकी सेवा करने रूगे | कुछ शिष्य 
भी सेचा करनेके लिये रात-दिन वहीं रहने रूगे। वे रातकों 
बारी-बारीसे जागते रहते। कलकचेमें रहनेके लिये खचकी 
सबको चिन्ता थी | घ्रह्मचारी शिष्प छोग तो सब निर्घन थे, 
ग्रहस्थोंमें भी किसीके पास इतना घन नहीं था कि अपने कुडु- 
म्वका पालन करनेके बाद ठाकुरका अं.र शिष्योंका खर्च स्वये 
बरदाएत कर सके | उनकी सेवा करनेके अभिप्रायले आपसमें 
यह सम्मति हुई कि सुरेन्द्र घरका किराया दे और चलराम, 
रामचन्‍्द्र, मदेल्द्र और गिरीश आदि भक्त वाकी खर्च चलाचें। 
इसप्रकार एकान्त सेवा-भावले सब छोग गुरुदेवकी निःस्वार्थ 
सेवा तत्पर दो गये । 


डाक्टर महेन्द्रलाल सरकारको ठाकुस्की चिकित्सा करने-- 
का कार्य सोंपा गया | घह कलकतेके बड़े प्रसिद्ध डाक्टर थे। 
उन्होंने जी-जानसे ठाकुरकी सेघा करना शुरू किया। ठाकुरके 
महत््वका उन्हें भी पता छग गया। वह कई बार रोज उन्हें: 
देखने आने लगे अर ठाकुरके चचनामुतले शान्ति प्राप्त करने 
रंगे | सरलू खसाव सर पवित्र-हृद्यच ले शिष्योंसे भी उनका 
पभेम बढ़ गया। एक दिन ठाकुरकों समाधिस्थ देखकर उन्हें 
_ बड़ा आश्रय हुआ, क्‍योंकि पहले यह अवस्था उन्होंने कमी 
'. ' नहीं देखी थी। नाड़ी तथा हृद्यकी चाल देखनेसे उन्हें मातम 
हुआ कि दोनों बन्द्‌ हैं. और आँखोंमें दृष्टि भी नहीं है परन्तु वे 
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जीवित जरूर मालूम होते हैं। इसपर वह कहने लगे कि “यहाँ 
पाश्चात्य-विश्ञानकी पहुँच नहीं है? कई सप्ताह हो गये, परन्तु 
शोगमें कुछ भी फक़ न पड़ा। जब डाकररने देखा कि इतने 
दिनोंतक इलाज करनेसे भी रोगमें कुछ कप्ती न हुई तो उन्होंने 
सलाह दी कि इन्हें शहरले वाहर किसी वर्गीचेमं झहराया जाय 
जहाँ निर्म चायु हो । सम्भव है, दवा चदलनेले रोग कुछ 
घटे। ऐसा ही किया गया और काशीपुरीमें एक अच्छा खुला 
हुआ सकान ८०) भाड़ेमें छेकर ठाकुरकों चहाँ ले गये। इस 
खुन्दर स्थानको देखकर ठाकुर बड़े प्रसन्न हुए | यह ११ द्सिस्वर 
सन्‌ १८८५ की घटना थी | 


महासमाधि 


मकानमें श्रीरामकृष्णके आरामके लिये सब तरहका 
घन्दीवस्त कर दिया गया। नरेन्द्रने ठाकुरकी सेचाका भार 
झपने जिम्मे लिया । यद्यपि वे चक्रातकी परीक्षाक्ी तैयारी 
कर रहे थे और उधर अपने कुद्ठम्बियोंसे मुकदमा भी छिड़ा 
हुआ था, परन्तु इसकी परवान करके वह रात-दिन वहों 
रहने लगे और उनकी सेचामें तत्पर हो गये। जब सेचासे 
समय मिलता तो कुछ अध्ययन भी कर छेते । उनका विचार: 
था कि अपनी भा और भादईयंके लिये कुछ घन जमा करके 
उनके निर्वाहमात्रका प्रबन्ध कर फिर गुदहस्थ त्यागकर 
संन्यासा श्रम प्रचि्ठ ही जाऊँगा, परन्तु ईश्वर्की कुछ और 
हो मंजूयथा। 

ठाकुर दिनोंदिन कमजोर होते गये, पक दिन उन्हंंनि 
रूद्दा कि 'निर्वेकता बढ़ती जानेसे कपरेके बाहर जाकर शौचादि 
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क्रिया करना भी असम्भव द्वो जायगा 7 इस इश्ारेपर छाटू 
योला कि “महाराज ! में आपका भंगी वन जाऊँया।! इसपर 
सब इसने लगे ! सब काम नियमपूर्चक चलने छगा । नवयुत्क 
शिष्य धघायः रात-दिन वहीं रहने रंगे ओर नरेन्द्र सबके 
मुखिया चने | जब ये छोंग ठाकुरकी सेवासे फुरसत पाते तो 
नरेन्द्र सबको इकट्ठाकर उन्हें ध्यान भजन तथा अध्ययनमें 
छगा देंते अथवा उनले आध्यात्मिक विपयोपर बातचीत करने 
छूगते | इसप्रकार इन युत्॒कोंका संघ नरेन्‍्द्रके नेतृत्वमें खुट्ढ- 
रूपले संगठित हीं गया। इन युवत्रकोंक्ी संख्या बारह थी। 
उत्तम जलरू-वायु-संयुत स्थानमें रहनेसे ठाकुरका रोग कुछ 
चघटता दिखायी देने रूगा। निर्वकता कम होती ज्ञा रही थी 
ओऔर कमरेसे चाहर निऊलूकर वह कुछ टदहरू भी लेते थे। इस 

समय पं० शशधर जाये और ठाकुरले कहने लूगे कि महाशय ! 

शार्तरोंमं लिखा है कि आप-जैले महापुरुप अपनी मानसिक 

शक्तिसे ही रोगकों नष्ट कर सकते हैं, यदि आप भी ऐसा ही करें 
वो शीक्ष रोग निचृत्त हो जाय # इसपर ठाकुर कहते लगे कि 
धुम परिडत हो फिर भी ऐसी चिचारह्दीन वात कहते दो | यह 
मन तो अब भसगवानके पादपझोंमें समपिंत दो चुका, अब इसे 
वापस लेकर इस नाशवान शररीरमें कैसे जोड़ ! शशघर चुप 
रह गये | उनके चले जानेपर नरेन्द्र आदि ठाऊरके इन चचनोंसे 
सन्‍्तुए न हुए । उन्होंने उनसे कहा कि महाराज | इस रोगको 

हमारे छितार्थ ही चष्ट कर दीजिये! ठाऊुरने कद्ा--यह काम 

मापर निर्भर है, में कुछ नहीं जानता 7? नरेन्द्रने कहा कि 'मासे 

पाथना कीजिये, वद्ध आपकी वात जरूर मान लेगी # 

अहुर--मैं फंसा नहीं कर सकता । 
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नरेन्व्र--नहीं, आपको हमारे लिये ऐसा करना ही होगा | 


झकऊर--अच्छा, में कोशिश करूंगा । ल्‍ 


कुछ समय पीछे नरेन्द्रने पूछा कि आपके प्रार्थना की 
शी? ठाकुर बोले--हाँ, मेने उससे कहा कि इस पीड़ाके. 
कारण में खा भी नहीं सकता, ऐसा उपाय कर कि थोड़ा-ला 
खा तो लिया करू | इसपर मा बोली कि क्या तू इतने मुखोंसे 
नहीं सता रद्ा दे ( शिष्योंकी तरफ इशारा करके )। मुझे फिर 
छज्जा आ गयी ओर कुछ न कह सका !? 


पुकर दिन ठाकुरने महेन्द्रसे कहा कि 'मेरा कार्य पूरा दो 
गया, अब में किसोकों शिक्षा नहों दे सकता। अब समस्त 
जगवक़ो ईश्वररूप हो देख रहा हूँ । में देख रहा हैँ कि यह 
जात्‌ नाम-रूप-रद्दित साक्षात्‌ सब्चिदानन्द ही है?! एक समय 
ठाकुर ब्गावेप्ें थोड़ा रहऊने गये, चर कुछ शिष्य बेटे बात 
कर रहे थे, ठाऋर बढों चके गये और गिरीशकों सम्बोधनकर 
चोंढे--गिरीश ! मेरे अन्दण तू क्‍या देखता है जो सबसे 
कहता फिरता है कि यह भगचानका दवी अवतार है # गिरीशने 
चरणोंमें गिरकर कहा क्रि-'भगवा३ ! में तुच्छ प्राणी उस 
परात्यर शृष्की क्या महित्रा वर्गन कर सकता हूँ जिसे व्यासादि 
ऋषि-म्ुनि भी स्वरूपतः नहीं जान सके/ इसपर ठाऊरने सन्तुष्ट 
होकर आशीर्चाद दिया कि तुम सबको तऋह्मज्ञानकी प्राप्ति हो 
फिर भावावष्थित हो गये, सब शिष्य साष्टांग चरणोंपर गिर 
यये, इसपर ठाकुस्ने एकएकरक्रों रुपश क्रिया। रुपरश होते ही 
किसीकों अपने इश्देदके साक्षात्‌ दर्शन हुए, किसीकों 
देदीप्यमान ज्योतिके दर्शन हुए. | सबने अपूर्त आनन्दकाः 
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अनुभव किया | इस घटवाके बाद ठाकुरके शरीरपें जलन 
भालूम होने छगी जिससे जाना गया कि ठाऊुरने सबके पाप 
अपने ऊपर से छिये | ठाकुरने अपने शरयरपर गंगाजरू 
छिड़कनेको कहा । जरू छिड़कनेले दाद शान्त हो गया। यहदद 
घटना १ जनवरी सन्‌ १८८६ की थी। 


नरेन्द्रके मनर्मे इस समय ब्रक्म-साक्षात्कारकी तीव्र उत्कःठा 
हुई | इस दृशाका वर्णन उसने महेन्द्रले इसप्रकार किया था ३ 


नरेन्द्र--दों जनवरीको में यान कर रहा था कि अचानक 
मेरे हृद्यमें एक विचित्र सुफुरणा हुई । 


महेन्द्र--क्या कुएडलिनीकी जागृति ? 


नरेनद्र--शायद ऐसा ही हुआ हो, क्प्रोंकि उस समय मैंने 
ईडा, पिंगला नाड़ियोंका पत्यक्ष अनुभव किया! फिर मैं 
डाकुरके पास गया ओर बोला कि सबको तो आपने ब्नह्म- 
साक्षात्कार करा दिया, क्‍या में ही वश्चित रहंगा ? उन्होंने 
कहा--पहले तू अपने कुटुम्बके निर्वराहक्रा कुछ प्रबन्ध कर दे, 
फिर तुझे सब कुछ मिल जायगा। तू क्‍या चाहता है ?! मेंने 
कहा कि में तीन-चार द्नोंतक निरन्तर समाधिमें रहता 
चाहता हूँ । उन्होंने कहा तू मूल है, इस समाधिसे भी ऊँची 
अवस्था और है। जब तू कुडुम्बके निर्वाहका प्रवन्ध कर ले तो 
मेरे पास आना, फिर तुरफें समाधिसे भी उच्च अवस्था प्राप्त 
होगी । में घर गया और कमरेमें बेठकर वकारूतको पुस्तकॉंका 
अध्ययन करने रूगा तो सुझे पढ़नेसे भयानक डर मात्दूम होने 
कृगा। पुस्तकोंको छोड़ में यहाँ साग आया। चार जनवरीको 
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रातको ठाकुरका रोग बड़ने रूगा, पीड़ा बहुत होने रूगी, 
परन्तु फिर भी धीमी-धीमी आवाजसे वे कददने रूगे--नरेन्द्रकी 
अठ्ठुत दशा देखो | चद् बल्म-साक्षात्कारके लिये छालायित 
हो राश है, चद शीघ्र दी अपना ध्येष प्राप्त करेगा / उसी रात- 
को में अपने दो शु८र-भापय के साथ बैठकर ध्यान करने लगा । 
डाऊुरकी आशानुसार साधन करते-करते मुर्के भिन्न सिन्न प्रकारके 
अनुभव होने लगे, जिन अज्ञुभवोद्वारा ठाकुरके पश्चात्‌ मुम्फे 
चहुत कुछ कार्य करना था । 
फिर ठाकुरने नरेन्द्रसे फहा कि 'इन बालकॉको में तेरी 
दैेख-भालमें छोड़ता हूँ, सावधान रहना, ऐसा न छ्ोने पावे कि 
ये ध्यानादि छोड़कर घरोंकों लौद जाये ! ठाकुर इन शिष्यों- 
'को संन्पास-मार्गकी तरफ बढ़ा रहे थे | एक दिन उन्होंने उनसे 
'कद्दा कि 'आज गरहस्थोंके घरोंसे कुछ भिक्षा माँग राभो! 
इस बातसे सब बड़े भसन्न हुए ओर भोली लेकर भिक्षा ले 
जाये । भिक्षान्लले भोजन तैयार कर ठाऊुरको अपंण किया तो 
'उन्दोंने एक-दो चाचल खाकर फद्दा यह बड़ा पवित्र अन्न है /? 


शिवरात्रिको शिष्योने रातभर भजन-ध्यान किया । नरेन्‍्द्रने 
अपनी पैदा की हुई शक्ति ओर सिद्धिको परीक्षा फरनेके 
अभिप्रायसे काछीले कद्दा--'जब मैं ध्यानमें बेढूँ तो तू मुझे 
स्पर्श करना ।' वह ध्यानमें बैठा तो फालीने थोड़ी देर पीछे 
उसे रुपर्श किया ! उसी क्षण बिना इच्छाके हो काली धयान-मग्न 
हो गया | यद्द वात ठाऊरके भी कार्नोतक जा पहुँची तो ठाकुरने 
नरैन्द्रकों बहुत मिड़का कि अपनी शक्तियोंकों क्‍यों चुथा नष्ट 


ऋणता है १ ठाकुरकी दशा दिनोंदिन विगड़ती जाती थी, यदाँ- 
रा० द्ू० १4 
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तक कि अपर आहार भी नाम्रमातक्रो रह गया था। इस 
अवस्थाएें रुचिरःस्लाव होनेसे उन्हें निश्चय हुआ कि ठाकुर अब 
शरीर छोड़ना द्वी चाहते हैं, परन्तु ठाकुरकी मुखाहूति सदेवको 
भाँति प्रसन्न दी रही | वे कहने रूगे कि 'हे मन! इस शरीर 
और उसकी वेद्वनाकी चिन्ता छोड़ और नित्य आनन्द ही निचास 
कर 9? फिर कहा कि में परमात्माके नाना रूपोंकी देख रहा 
ह9ूँ और यह ( अपनी तरफ इशाराकर ) भी उन्हींमेंसे एक है । 
ज्ञानते हो में क्या देख रद्या हूँ ! सब कुछ ध्रह्म हो है, चराचरः 
जगत्‌ उन्होंका रूप है, वही सबको चैतन्यता दे रहे हैं ! 


जब कोई भी इलाज ठाकुरके रींगकी नष्ट न कर सका तो” 
माताजी (उनकी घर्मपल्ली ) ने तारकेश्वरनाथ शिवसे प्रार्थना 
करके ठाकुरको रोगमुक्त करानेकी चेण्टा की। इस अमभिप्रायसे 
घह तारकेश्वर गयीं और मन्दिरमं छेटकर प्रण किया कि 
जबतक मेरी मनोकामना पूर्ण न होगी, तबतक मैं अन्न-जल स्पशेः 
न फरूँगी। दूसरी रातकों उन्हें एक जोरका शब्द खुनायी 
दिया, जिससे उनके मनमें तीव्र वेराग्यका सज्ञार हो गया और 
चद्द सोचने छगीं कि यह सांसारिक सम्बन्ध खप्तवत्‌ भ्रममान्न ही 
है। इस अनुभवके पीछे चह चहाँले छौटकर काशीपुरी आ गयों- 
तो ठाकुरने पूछा कि क्‍या हुआ ? माताजीने सब हाल खुनाया,. 
ठाकुर मुसकुराकर चुप दो गये । 

एक दिन नरेन्द्र धयानमें बैठा था कि अचानक निर्चिकद्प-- 
समाधिमें मश्न हो गया। थोड़े समय बाद जब डसे जगवका 
भान छुआ तो चद्द पागछ-सखा हो गया, मानों किसी अपरिचित 
स्थानमें आ गया हो, उसे अपने शरीरकी भी झुघधि न थी,. 
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डाकुरकों जब यद बात खुनायी तो वह कदने लगे कि चहद्द 
वारस्वार इसके लिये कद्दता रहता था, उसे अभी कुछ देर इस 
अवस्थामें रहने दो | नरेन्‍्द्रके चेहरेपर अपूर्वा आनन्दकी छठा 
थी | वद्द ठाकुरके पास आया तो उन्दहींने कदा--माने अब तुमे 
सब कुछ दिखा दिया है, परन्तु यह अद्वितीय अजुमव 
( निर्विकल्प-समाधि ) अभी सन्दूकें यनन्‍्द्‌ रहेगा, ताढी उसकी 
मेरे पास रहेगी | जब तू मा! का कार्य पूरा कर लेगा, तब वह 
चस्तु तुझे फिर मिलेगी ! एक और दिन टाकुरने नरेन्द्रको 
शाम-नामकी दीक्षा दी, जिससे उसके हृद्यमें अद्भुत आनन्दका 
सम्वार हुआ और उसीम आननन्‍्द-मग्न दोकर वद्द राम-नाम 
उच्चारण करता हुआ इधर-उधर घूमने छगा। प्रायः कई 
घण्टे उसकी यह दशा रही, तत्पश्चात्‌ चह्द - अपनी साधारण 
अचस्थाको प्राप्त दो गया । 


ठाकुर जबसे काशीपुरके बगीचेमें पधारे थे तबसे नाग 
मदाशय उनसे मिलने बहुत कम थाते थे, क्योंकि उनको तीन 
चेदनाको देखना उनके लिये असछ्य था। पक दिन वह मिलने 
गये तो ठाकुरने उन्हें छातीसे लगाकर कद्दा--डुर्गाचरण ! 
डाक्टरोले तो फुछ न हो सका, क्‍या तू रोग-निन्नक्तिका 
कुछ उपाय फर सकता दै ?? नाग महाशय फुछ देर खोचते रहे 
ओर यह निश्चय फरके कि इनका रोग में अपने शरीरपें ले रू गा, 
कहने लगे-- हाँ मद्दाशय ! में आपके रोगका इलाज़ कर सकता 
हूँ? यह कदकर वह ठाकुरकी तरफ बढ़े | परन्तु ठाकुर उनके 
मनकी शक्तिका प्रभाव जानते थे कि यह मेरा रोग अपने शरीर- 
में परिचतंन कर लेगा, इसलिये उन्हें इटठा दिया और कहा कि 
के जानता हैँ, तू कर सकता दे ! | 
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अपनी भहासमाधिसे आठ-नौ दिन पहले श्रीरामकृष्णने 
थोंगे द्भले कहा कि श्रावणक्नी २५ तारोखसे आगेके दिनोंका 
हाल पत्रेमेंसे मुके सुना। यह ६ आप्तकी बात है । योगेन्द्र खुना 
रहा था कि सुनते-छुनतें भ्रावणके अन्तिम द्निका चृत्तान्त 
झखुनकर ठाऊुरने कहा कि बस और झुनानेकी ज़रूरत नहीं!” 
पाँच-छः दिन-बाद्‌ उन्होंने नरेन्द्रको चुलाया | उस समय कमरेंमें 
दूसरा कोई आदमी न था | उले अपने सामने बिठाकर उसकी 
चरफ देखने लगे ओर समाधिस्थ हो गये। इसपर नरेन्‍्द्रके 
शरटीरमें बिजली-सी दौड़ने लगी और घह भी वाहा-ब्षान-शून्य 
हो गया | नरेन्द्रकों कुछ न जान पड़ा कि चह उस दशार्म 
पफितनी देर रहा, जब होश जाया तो उसने ठा रुरको रोते देखा! 
कारण पूछनेपर उन्होंने कद्दा कि 'आज मैंने अपनी सारी पूंजी 
छुफे दे दी है और में फकोर हो गया इस शक्तिसे तू जगवका 
घड़ा उपकार करके फिर निज धामको जायगा / 


रविवार १५ अगस्तफो ठाकुरके शरीरमें बहुत पीड़ा होने 

छगी | नाड़ी भी रुक-रकऋर चलने रूगी ओरः श्यास-प्रश्वासमें 
भी कठिनाई प्रतीत होने छगी | शिष्य छोग रोने रंगे और सब 
उनके बिछौनेके पास खड़े हो गये। ठाकुरको भूख माल्म हुई तो 
उन्हें कुछ पतली-सी चीज पीनेक्ों दी गयी। तदुपरान्त बह 
समाधिमश्न दो गये और फिर शरीर भी अचेतन-सा हो गया । 
आधी रातको उन्हें फिर होश आया तो बड़ी भूख मात्ठूम होने 
लगी | कुछ आद्वार देनेके बाद उन्हें फ़िर लिया दिया गया उस 
समय उन्होंने 'मा काली? का नाम तीन बार उद्चयारण किया 
: और धीरेसे लेट गये । एक घरटे बाद शरीरमें कुछ कम्प- छुआ 


( १६५ ) 
ओर रोमाझ हो गया। जाजोंकी द्वष्टि नासिकाके अग्र-भागंमें 
जम गयी, जेदरा प्रदीत्त ओर प्रसन्न दीखने लगा और फिर 
मद्ासमाधिएँ प्रवेश कर गये। शिष्यगण सत्यन्त शोकमग्रस्त 
हुए | अनाथोंकी भाँति अपने आपको सहायद्दीन समझने लगे। 
भष्द सूचना पाकर बहुत छोग ठाऊुरके अन्तिम दर्शन करनेफे 
निर्मित आये | उनके शरीरकी अन्तिम क्रिया करके जयध्वनि 
करते हुए सय बगीचेमें छौट साये 


ठाऊुस्फे शगरकी अन्तिम क्रिया करनेके बाद उनकी 
अत्थियों और राखका बडुत-सा भाग तो बलराम बोसके घर 
पहुँचाया गया और वाकीको कॉकड़गाछी में ले जाकर जन्माष्टमीके 
दिन पृथ्चीमें गाड़ दिया । रामने वहाँ नित्य पूजा आरस्म कर 
दी। बगीचेके मकानमें कुछ शिष्य तो घहीं रात-द्न रहने लगे 
भौर कुछ रोज चहाँ आते भौर सन्ध्यककरी वापस अपने-सपने 
घर चले जाते | जो पर्दा रदने लगे थे उन्होंने तो ग्रहस्थ त्याग 
दी दिया था, दूसरे भी त्यागनेका विचार करने लगे । झुरेन्द्र- 
नाथ मित्रने बारानगरमें एक मकान किरायेपर के लिया और 
घद्द त्यागी युवक वहां रहने लगे | यद भ्रीरामक्पष्ण-संघका पदला 
मठ था। थुवकॉंके हृदयमें चेराग्यको अभि धधक रही थी। 
इन्होंने अपने माता-पिता तथा सम्बन्धियोंके समकाने-चुफानेपर 
भी गृहस्थमें रहना स्वीकार नहीं किया और वे चरह्मसाक्षात्कार 
करनेकी तीन इच्छाले साधनाम तत्पर दो गये। उसी वारानगर 
मठमें वे बलराम वोसके घरसे अस्थियाँ छाकर स्थापित कर 
नित्य पूजा फरने रूूगे। माताजी भी चन्दावन, कलकते और 
कभी अपने जन्मस्थानमें रहकर साधनामें ऊग गयोीं। ग्रदहस्थ 
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शिष्य भी बप्रह्मदर्शके लिये छालायिव हुए । नाग महाशय तो 
भानो आत्माज्ुभचके लिये पागल ही द्वो उठे। उन्होंने इस 
लगनमें खाना-पोना और सोना भी भुछा दिया जब कोई उनसे 
खानेके लिये आम्रह करता तो कहते कि क्या इस शर्यरको मैं 
भोजन दूं जिसने अभीतक ईश्वर-दर्शन नहीं किया !” महेन्द्र, 
बलराम, गिरीश, देवेन्द्र आदि भी ठाकुरके अन्तर्थधोन होनेसे 
बड़े दुखी हुए, परन्तु इन युवकोंके उत्कट चैराग्यक्ो देखकर थे 
लोग सनन्‍्तुष्ट रहते थे । नरेन्द्रवाथ, जो अब स्वामी सध्यिदाननद्‌ 
हो गये थे ( पीछेसे अमेरिका जाते हुए उन्होंने नाम बदलकर 
अपना नाम स्वामी विवेकानन्द रखा था) उन सब संन्यासियों- 
के नेता थे | सभो युवक अब संन्पासी वन गये थे। नरेन्द्र 
सबको इकट्ठा फरके अपनी अद्ठुत चुद्धि भीर आत्मवलके प्रभाव- 
से अपने शुरुभाइयोंके जीवनकों उन्नत वनानेमें रूग गये | उनके 
साथ विविध विपयॉपर गम्भीरतासे चार्तालाप करते या शारक्र- 
चर्चा किया करते, जिससे वैेराग्य अधिकाधिक बढ़ने छगा। 

उनका रहन-सहन वड़ा ही सादा था। भिक्षासे जो कुछ अन्न 
मिल जाता था, उसीको खाकर जीवन-निर्वाह करते थे। अब 
सबको इच्छा देशादन करनेकी हुई | एक-एक फरके सब याहर 
निकल गये | एक शशि (स्वामी रामकृष्णानन्द ) कहों नहीं 
गये। चह मठमें हो रहकर ठाकुरको अस्थियोंकों पूजा करनेंमें 
लगे रहे। ये परम त्यागकी सूर्तियाँ सारे भारतर्मे भ्रमण करने 
छगीं ।यह सारा चमत्कार और इन युवकोंको परम धर्म तथा 

भआत्मवलूके साँचेमें ढालना श्रीरामकृष्ण परमहंसका हो काम 

था। उनके अपूर्व जीवन, अठ्धपम शक्ति तथा उपदेशोंके प्रभावके 

कारण इन युवकोंमें अध्यात्म-विद्याकी परम ज्योति जगमगाने 
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'छगी, जिससे जगत्‌का बड़ा भारी कद्याण हुआ | सच तो यह 
हैकि भारतमें उन दिनों जो पाश्चात्य शिक्षाके कारण नास्तिकता, 
घर्मग्लानि और अपनी प्राचीन सम्यतासे घृणाकी बाढ़ बढ़ती 
जा रहो थी वह भ्रीरामकृष्णके भारतमें अचतीर्ण होनेसे रुकने 
रूगी । स्वामी विवेकानन्दके अमेरिकासे छोटनेपर उनके प्रभाव- 
शाली व्याख्यानोंने तो मानों सारे देशकों सोतेसे जगा दिया 
था। आज जो देशमें आगृति देखनेमें आ रही है इसका प्रधान 
कारण स्वामीजी महाराजको वक्तुताएँ हैं | अमेरिकामें व्याख्यान 
देते हुए रुवामी विवेकानन्दने एक बार कहा था कि यदि 
मैंने मन, चचन, कर्मसे कुछ प्राप्त किया है या मेरे मुखसे कुछ 
ऐसे शब्द निकले हैं जिनसे संसारका कुछ कल्याण हुआ है, तो 
इसका समस्त श्रेय उन महापुरुषका है मेरा कुछ नहीं | परन्तु 
यदि मेरे किसी शब्दने किसीके चित्तकों दुखाया हो या मेरी 
चाणाीसे घृणाके शब्द निकले हों तो वद्द मेरे हैं उनके नहीं । 
जितनी भी मुझमें कमजोरियाँ हैं, सब मेरी हैं और मुभमें जो 
पवित्रता, पुरुषार्थ है, चह उन्हीं महात्माका दान है । मेरे मित्रो ! 
जगत्‌ कभी उनके ग्रुणोंकों भलीभाँति समककर कद्याण-पथका 
अनुगामी होगा ? 





परिशिष्ट 
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संग्रहकतता-श्रीवनवारीलाल मुख्तार 


परमहंसदेवके उपदेश 


१-दो भनुष्योंमें एक विवाद उठ खड़ा हुआ। पकने 
'कहा-- उस खजूरपर जो गिरगिट रहता है वह झुन्दर रा 
रंगका है ! दूसरेने कहा--'तुम भूल करते हो, उस गिरग्रिटका 
रंग लाल नहीं है, नीला है 7 विवादमें कुछ निश्चय न 
हो सकनेके कारण वह दोनों मनुष्य उस खज़ूर-वक्षके नीचे 
पहुंचे और घहाँ रहनेवाले आदमीसे उनमेंसे एकने पूछा-- 
भाई, तुम्हारे इस खजूरपर लाल रंगका गिरगिट रहता है न ? 
उसने उत्तर दिया--हाँ?।| फिर दूसरा बोला--अजी, क्‍या 
कहते हो वह तो नीले रंगका है।? उस आदमीने उसे भी उत्तर 
दिया; 'हाँ, चह नीले रंगका है! क्योंकि चह जानता था कि 
“पगिरगिट बहुत रूप बद्रूूता है, इसीलिये दोनोंके उत्तरमें हाँ? 
'कर दिया था। सद्चिदानन्द प्रभुके भी अनेक रूप हैं, जिस. 
साधकने हरिके जिस रूपको देखा हे वह उनके उसी रूपको 
जानता है, परन्तु. जिसने उनके अनेक रूप देखे हैं. चही कई. 
सकता है कि यह सारे रूप उस एक ही बहुरूपिया दरिके हैं. 
२-गेसकी रोशनी विभिन्न स्थानमें विभिन्न प्रकारसे 
जलती है, परन्तु आती है एक ही आधारखे; उसी प्रकार 
विभिन्न देशके विभिन्न महापुरुष उसी एक परमेश्वरसे आते हैं। 
३-आँख-मिचौनीके खेलमें गोल छू देनेपर फिर चोर नहीं 
होना पड़ता; उसी प्रकार ईश्वरकों छनेपर फिर सांसारिक 
श्न्धन नहीं वाँधते | जिसप्रकार गोल छू देनेपर खेलाड़ी लड़का 
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जहाँ चाहे व्ाँ घूमता है फिर उसे चोर वननेका डर नहीं 
लूगता, उस्री प्रकार ईश्वरकों छू देनेपर संसारमें कोई भय नहीं 
रद जाता | जो ईश्वरको छू चुका है (प्राप्त कर चुका है) चद्द 
संसारकी सब अवस्थाओंमें निर्मम रहता है, उले फिर किसी 
प्रकार भाया बद्ध नहीं कर सकती | 


४-छोहा जब एक वार पारसकों छूकर सोना दो जाता है 
तब उसे चाहे मिद्दीके भीतर रक्खो या कूड्ेमें फेंक दो, चद जदाँ 
रहेगा, सोना ही रहेगा, छोद्दा न होगा। इसी प्रकार जो ईश्वरको 
पा चुका है उसकी भी यही दशा है। चद्द वस्तीमें रहे या जड्भूलमें, 
उसकी फिर दाग़ नहों रकग सकता 

५-लोदेकी तहूवार पारसके स्परशंसे सोनेकी बन 
जाती है, किन्तु आकार वही रहता है, पर उससे फिर हिंसाका 
काम नहीं होता | इसी प्रकार ईश्वरको छूनेपर ( प्राप्त 
कर लेनेपर ) मसुष्यका आकार चद्दी रहता है, पर उससे अशुभ 
कम नहें दोते 

६-समुद्रके भीतर छिपा छुआ चुम्बकक्ा पहाड़ जैले 
अचानक जहा प्रके छोहेकी कॉटियोंकों खोलकर उसे खण्ड-खण्ड 
कर डुबा देता है, उली प्रकार शान-चेंतन्य उदय होकर अदड्भुगर 
और स्वार्थपूर्ण जीवनको क्षणभरमें छिन्न-भिन्न कर उसे ईभ्वरके 
प्रेम-समुद्रमें डुवा देता है । 

७-दूध ओर पानी एक साथ रदनेसे मिल जाते हैं, परन्तु 
दूधका मक्खन निकाल लेनेपर वह मक्खन पानीमें नहों मिलता। 
इसी प्रकार ईश्वरकों भाप्त कर लेनेपर मनुष्य हजारों सांसारिक 
बद्ध जीवोंके साथ रहनेपर भी बद्ध नहीं होता । 
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८-ग्रहस्थाभ्रममें स्री स्चद्दा नाना प्रकारके सांसारिक 
कार्योमें छगी रहती है, पर पुत्र-प्रसवके समय सब काम. छोड़ 
देती है। प्रसवके उपरान्त उसे अन्य कार्य नहीं भाता; उस समय 
वह सारे दिन अपने वालकके छालन-पालन करने तथा उसके 
मुख-चुम्बनमें ही आनन्द पाती है। मद्ुष्प भी अज्ञानावस्थामें 
अनेकों कार्य करता है पर ईश्वर-दशन पाते दी उसे चह फाम 
फिर अच्छे नहीं छमते | उस समय वह ईश्वरका कार्य छोड़ 
अन्य कार्यामं खुख नहीं पाता तथा एक क्षण भी ईश्वरकों 
छोड़ना नहों चाहता | 

६-हाटसे दूर रहनेपर केचल हाटका हो-हल्ला खुन पड़ता 
है, किन्तु उसके भीतर जानेपर चैला शब्द नहीं खुन पड़ता। 
उस समय रुपए्ट सुनायी देता है कि फोई आल्का मोल कर 
रहा है तो कोई परवलका ! इसी प्रकार ईश्वरसे दूर रहनेपर 
मलुष्यको केवल तक-मीमांसा-युक्तिके गोलमालमें पड़े रहना 
पड़ता है परन्तु उसके निकट पहुचनेपर फिर तक॑-मीमांसा 
नहीं टहर सकते | उस समय सब कुछ समभमें आ जाता है। , 
१०-जैसे घाँस, रस्सी, सीढ़ी आदि नाना साधनोंसे घरके 
कोंठेपर चढ़ा जाता है उसी तरह ईश्वरके पास जानेके अनेकों 

डपाय हैं, पत्येक धर्म एक-एक उपाय दिखला रहे हैं । 
११-एक माताके पाँच पुत्र हैं; चद किपघतीको चटनी, किसी- 
को खिलोना, किसीको कुछ, किसीको कुछ देकर भुलाये रखती 
है तथा निश्चिन्त हों अपना फाम करती जाती है| उनमें जो 
लड़का अपना खिलौना छोड़कर “मा मा? पुकारते हुए रोने 
छगता है, मा तुरंत काम छोड़कर आती है भौर उसको गोदमें 


( १७४ ) 

छेकर चुप कराती है| इसी प्रकार हे मनुष्यों ! तुम भी संसार- 
की वस्तुओंमें भूले हुप्ट हो,यद सब छोड़कर जब तुम भी ईश्वरके 
लिये रोओगे, चद्द प्रशु उसी वक्त आकर तुम्दें गोदमें लंगे। 

१२-अश्न--यदि ईश्वर सर्वत्र विराजमान है तो हमलछोंग 
उन्‍हें देखते क्‍यों नहीं ?? 

उत्तर--तुम लोग पत्तोंसे ढेके हुए तालाबके किनारे खड़े 
होकर कहते हो कि तालावमें जल नहीं है! यदि जरू देखनेकी 
इच्छा दो तो पत्ते हटाओ। सायाखसे ढँकी हुई आँखोंसे देखते हुप्ट 
कहते दो, 'ईश्वरकों हम क्‍यों नहीं देंखते ? ईश्वरकों देखना 
चाहते हो तो मायाकों हटा दो । ह 

१३-अश्न--आनन्दसयी माको हमलोग क्यों नहीं देख पाते ९ 

उत्तर-वह वड़े आदरमीकी रड़की चेकके आड्में रहती 
है| भक्तरपी सन्‍्तानगण ही चेकके भीतर जाकर उसे देख 
सकते हैं 

१४-हजारों वर्षके अँधेरे घरमें दीप जलानेले तुरंत प्रकाश . 
दोता है, उसी प्रकार हज़ारों जन्मके पाप ईश्वरकी एक बारकी 
ऊऋृपाइष्टिसे दूर दो जाते हैं । 


१५-चन्दनके वृक्षले स्पर्श करती हुई जो हवा बदती है 
डसके स्पर्शंसे सारयुक्त वृक्ष चन्दन हो जाते हैं परन्तु सारहीन 
चृक्ष जेसे पपीता, केछा या बाँसमें उसका कुछ भी असर नहीं 
पड़ता । इसी प्रकार भगवत्‌-कृपा होनेसे जिनमें सार है वे छोग 
क्षणमरमें बदलकर पवित्र हो ईश्वरीय भावसे पूर्ण हो जाते हैं 
किन्तु सारद्ीव विषयासक्त पुरुषोंको उससे कुछ छाम 
नहों होता । 


( १७५ ) 
१६-प्रश्न--अश्नके लिये चिन्ता लगी रहती है, फिर साधना 
कैसे की जाय ! 


उत्त-जिसका काम करोगे, वही भोजन देगा; इसकी क्या 
चिन्ता ?# जिसने तुम्हें भेजा है उसने तुम्हारे भोजनका प्रबन्ध 
पहलेसे कर रक्‍्खा है। 


१७-जिसकी साधना करनेकी तीघ्र उत्करण्ठा द्वोती है, 
मसगवान उसके पास सदुग्ुरु भेज देते हैं । गुरुके लिये साधकको 
चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती । 


१८-एक समय कहीं जाते समय एक साधुका पेर किसी: 
दुए मनुष्यके शरीरमें लग गया उसने क्रोंघान्ध हो साधुको- 
यहुत मारा साधु अचेत द्वो गये। उनके शिष्योने सेचा- 
शुभरपा कर उन्हें चाय किया आर पूछा--'कद्दिये तो आपकी 
सेवा कौन कर रहा है ? साधु वोले--चह, जिसने हमें 


सारा था ।? 


१६-भनुष्य तकियेकी खोलके समान है। जिस प्रकार खोल 
ऊपरसे देखनेमें कोई छाल, कोई काली, कोई पीली देख पड़ती 
है, परन्तु सबके भीतर रूई भरी हुई दोती है; उसी प्रकार 
मजुष्य भी देखनेमें कोई रूपचान, कोई कुरूप, कोई साधु, कोई 
असाधु देख पड़ते हैं. परन्तु उन सबके भीतर एक ही ईश्वर 
विराजते हैं । 

२०-वाघमें भी ईश्वर हैं, यह सत्य है परन्तु बाघके सम्मुख 
ज्ञाना उचित नहीं। उसी प्रकार दुष्ट मनुष्यमें भी ईश्वर हैं: 
परन्तु उनका सकू करना उसित नहीं। 


( १७६ ) 

२१-शुरुने शिष्यलसे कहा कि, 'सब कुछ नारायण हैं # शिष्य 
खममभ गया | रास्तेमें एक हाथी आता था उसके पीठपर बैठा 
छुआ भहावत कहता ज्ञाता था--हट जाओ, हट जाओ! 
शिष्पने सोचा--मैं क्‍यों हृहँ ? मैं भी नारायण हूँ, हाथी भी 
नाराषण है; नारायणकोी नारायणसे भय क्‍या ?? शिष्य नहीं 
हटा | दाथीने सू डे शिष्पकों उठाऋर दूर फेंक दिया। उसको 
बहुत चोट आयी | वह शुरुके निकट गया और उनले सब 
समाचार कहे! शुरू बोले--'ठीक कहते हो, तुप्र भी नारायण, 
हाथी भी नारायण; परन्तु ऊपरसे एक मद्दावतरुप नारायण 
घछुमको हटनेके लिये कहता था, तुमने उसको बात फ्यों 
नहों खुनी ? के 


२२-एक किसानने दिनभर अपने खेतमें पानी चलायः 
परन्तु शामको देखता क्‍या है कि एक बूंद भी पानी ।उसके 
खेतमें नहीं गया है, बल्कि सब समीपके एक बिलमें बह गया 
है। उसे इससे बड़ा अरूसोस हुआ । ठीक इसी प्रकार जो 
भजुष्य विपय-बासना, सांसारिक भमान-प्रतिष्ठा तथा झुख- 
खच्छन्द्ताकी फामना रखकर उपासना करते हैं, चह 
ज्लीवनभर उपासना करके अन्तर देखेंगे कि विपय-वासनारूप 
छैदले उनको सब उपासता नष्ट हो गयी है और वह जैसे-के- 
वैसे दी बने हुए हैं, कुछ भी उन्नति नहीं कर सके हैं। 


२३-जो छोग उपासनासे ठट्ठा करते हैं, धर्म तथा 
'घार्मिकोंकी निन्‍दा फरते हैं। साधन-अवस्थामें ऐसे मनुष्योंसे 
शफद्म दूर रहना चाहिये । 


( १७७ ) 

२४-जिस प्रकार दूध जलके साथ रहनेसे उसमें मिल्ल जाता 
है अलग नहीं रह सकता, उसी प्रकार श्रम-पिपासु नये साधक 
खसंसारके सब प्रकारके मनुष्योंके संग रहनेसे अपना धर्म 
खो बेठते हैं। उनका विश्वास, भक्ति, उत्साह कहाँ चलछा जाता 
है, इसका उन्हें पता भी नहीं रहता | 

२०-बदली जैसे सूर्यकों छिपा देती है, उसी प्रकार मायाने . 
ईश्वरकों छिपा रक्‍्खा है। बदली हट जानेसे जैसे सूर्य दीख पड़ता 
है, मायाके दूर छोनेले उसी प्रकार ईश्वर दीख पड़ते हैं । 

२६-मायाके पहचान लेनेपर वह तुरन्त भाग जाती है। 
इसपर एक द्वष्टान्त है--एक गुरू अपने एक शिष्यके घर जा 
रहे थे, उनके साथ कोई नौकर न था । रास्तेमें एक मोची मिला, 
उससे उन्होंने कहा--अरे, क्या तू मेरे साथ चलेगा। अच्छा 
खाना मिलेगा, आदरसे रहेगा, चछ न! मोची वबोला-- 
ठाकुर ! मैं अति नीच-जातिका आदमी कैले आपका नौकर 
चन सकता हूँ!” शुरु बोले--|इस बातकी चिन्ता तू मत कर; 
तू किसीको अपना परिचय मत देना और किसीसे मित्रता 
न करना |! मो्ची राजी हो गया । दोनों उस शिष्यके घर 
'पहुँचे | सन्ध्या-समयमें गुरुदेव वहाँ सन्ध्या करने लगे | उसी 
समय एक ब्राह्मण चहाँ आया और नोकरसे बोला---अरे, मेरा 
जूता वहाँसे का । नौकरने कुछ उत्तर न दिया | ब्राह्मणने फिर 
कहा, परन्तु तव भी नौकर न उठा । अन्तमें ब्राह्मण विरक्त 
छहोकर बोले--अरे, तू ब्राह्मणकी बात नहीं खुनता, क्‍या तू 
चमार है ? मोंची यह खुनकर मारे डरके काँपता हुआ गुरुकी 
ओर देखकर बोला--'गुरुदेव, शुरुदेव, मुझे इन्होंने पहचान 
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( १७८ ) 
२७-हरिदास वाघके मुं हकी शक्ल कागजपर वनाकर उससे 
अपना सुख ढंककर एक लड़केकी डराता था। उस लड़केकी 
मा उसका डर दूर करनेके लिये वोली--उससे क्या डर ! वह 
तो हमलोगोंका हरि है, कागजके चित्रसे उसने मुंह ढक लिया 
है ! छड़का इसपर भी न माना । परन्तु ज़ब हरिदास मु हपरखे 
कागज हटा लड़केके सामने खड़ा हुआ और उसने कागज उसके 
हाथमें देकर उसे शान्त किया, तब वह छड़का समझ गया, और 
तबसे मुखपर कागज लगानेसे चह नहीं डरता। इसी प्रकार जो 
मायासे छिपे हुए हैं उनकों पहचान लेनेपर फिर मायाले डर 
नहीं होता । 
२८-अश्ष-जीवात्मा और परमात्मा क्‍या हैं ? 


उत्तर-जिस प्रकार स्लीतके जलमें एक हाठी या पटरा खड़ा 
कर देनेसे दो भागमें (जलमें और जलके ऊपर) वह दो 
दीख पड़ता है। उसी प्रकार अखण्ड परमात्मा मायारूपी: 
उपाधिद्दवारा दो दीख पड़ता है। 


२६-पानीका चुलवुला जैसे जलहीसे उठता है, जल ही पर 
ठहरता है और जलहीमें छोप हो जाता है उसी प्रकार जोवात्मा 
और परमात्मा एक ही हैं। सिन्नता केवछ बड़े और छोटेकी,. 
आश्रय और आश्रितकी है । 


३०-समुद्॒का पानी दूरसे काला दीख पड़ता है परन्तु समीए 
जानेले खच्छ और निर्मल दिखायी देने लगता है, इसी प्रकार 
श्रीकृष्णका रूप दूरसे काछा दीख पड़ता है, निकट जानेपर वह 
खच्छ और निर्मल दिखलायी देने रूगता है | 


( १७६ ) 

३१-ईश्वरकी इच्छासे यह सृष्टि हुई है। वह अपनी ही 
मायाका आश्रय करके इस सम्पूर्ण जीव-जगत्‌की रचना कर 
प्रकाशमान है | 

३२-ईश्वरकों छुम छोग देख नहों सकते, क्या इसीसे 
छ॒म कहोगे कि, वह है ही नहीं ? दिनको तारे नहीं दीख पड़ते 
तो क्‍या तुम कहोगे कि, आकाशमें तारे हैं ही नहीं ? सूरजके 
तीखे तेजमें दिनको तारे नहीं दीख पड़ते, वैसे ही माया और 
अहंकारके कारण मजुष्य ईश्वरकों नहों देख सकता | 

३३-दूधमें मक्खन रहता है, पर मथनेसे ही निकलता है। 
वैसे ही जो ईश्वरकों जानना चाहे चह उसका साधन-भजन करे। 


३४-भगवान सग्रुण भी है, निग्रण भी है और शुणातीत 
अर्थात्‌ शुणोंसे परे भी है। 

३७-जब वह सग्गुण रहता है तब उसे ईश्वर कहते हैं, जब 
निगुण रहता है तब उसे ब्रह्म कदते हैं और उसकी गुणातीत 
अचस्थाकों हम मुंहसे कहकर समझा नहीं सकते । 

३६-ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है, इच्छा करनेसे वह सब कुछ 
कर सकता है । 

३७-एक ज्ञान ज्ञान; बहुत ज्ञान अज्ञाना। 

३८-बन्रह्म और उसकी शक्तिम भेद नहीं हे | एकके बिना 


दुूसरेका चिन्तन नहीं किया जा सकता। जैसे आग और” 
डसकी जलानेवाली शक्ति तथा दूध और उसके उजलेपनमें एकके 


बिना दूसरेका चिन्तन नहीं किया जा सकता 


( १८० ) 
३६-शक्तिके बिना केवरू ब्रह्मसें कोई काम नहीं होता 
जैसे केचछ मिहीसे कोई वस्तु नहीं बन सकती, मिट्टीमें पानी 
मिलानेपर ही उससे कोई वस्तु बनेगी | 


४०-ई/वर साकार, निराकार और क्या-क्या है, यह हम 
लोग नहों जानते | 


४१-डसका साकार रूप भी सत्य है और निराकार रूप 
भी सत्य है तुम्हें जो अच्छा छगे उसीमें विश्वासकर तुम उसे 
पुकारो, तुम उसीके द्वारा उसे पाओगे | मिसरीकी डलीको चाहे 
जिस ओरसे, चाहे जिस ढं गसे तोड़कर खाओ, भीटी छऊूगेगी ही । 

४२-मन सफेद कपड़ा है, इसे जिस रज्में डुबाओगे वही 
चढ़ जायगा। 


४३-जद्दाज खुद अनायास जाता ही है, साथ-साथ 
बड़े-बड़े बोटोंको भी खींच ले ज्ञाता है। इसी प्रकार जब महा- 
पुरुष अवतार लेते हैं तब वे भी अनायास बद्ध जीवॉको साथ 
खोंच ले जाते हैं । 


४४-बड़े-बड़े शहतीर जब बहते हैं तव कितने ही मनुष्य उन- 
पर चढ़कर चले जाते हैं, चद् नहीं हवते । पर प्टक्न छोटे तिनके- 
पर एक कौवा भी बेंठे तो चद हब जाता है। इसी प्रकार जब 
महापुरुष आते हैं तो उनका आश्रय ले कितने मनुष्य तर 
जाते हैं। 
७५-प्रश्न--साधु-महात्माओंकों उनके निकटके आत्मीय 
मनुष्य नहीं पहचानते, दूरके मन्नुष्ियोंमें उनका आदर होता 
है, इसका क्या कारण है ? 


( १८१ ) 
उत्तर--जादूगरका तमाशा उसके आत्मीय लोग देखते ही 
नहों, दुरके लोग उसे देखकर अचरज मानते हैं | 


४६-छालटेनके नीचे अन्धकार रहता है। दूरमें उसका 
प्रकाश होता है। इसी प्रकार महापुरुषके निकटके मनुष्य उन्हें 
नहीं जान सकते, दूरके मनुष्य उनके भावसे मुग्ध हो जाते हैं 


४७-प्रश्न--जिस मन्ुप्यसे कोई शिक्षा मिलती है उसे शुरू 
न मानकर एक निर्दिएट व्यक्तिकों ही गुरु क्यों माना जाय ? 


उत्त--व्याकुछ-भाणले जो रैश्वरको पुकारते हैं उनको गुरु 
करनेकी आवश्यकता नहों है। परन्तु सबमें चेसी ज्याकुलता 
नहीं देखी जाती। इसी कारण गुरुकी आवश्यकता होती 
है| गुरु एक, किन्तु उपगशुरू अनेक हो सकते हैं, जिससे कुछ भी 
शिक्षा मिलते चही उपग्रुरु है, अवधूतने इसी प्रकारके चौबीस 
उपग्ुरु किये थे। ( भागवत एकादश स्कन्ध अ०७ से ६ पर्यन्त ) 


४८-जेले किसी अनजान स्थानपर जाना होता है तो जो 

आदमी चहाँका रास्ता जानता है उसीखे पूछकर उसके अनुसार 

. चलना होता है | अनेकोंसे पूछनेसे गड़बड़ होनेकी आशड्ग चनी 

रहती है उसी प्रकार ईश्वर्के निकट जानेवालॉको ग़ुरुकी आज्ञा- 

झछुसार चलना होता हे। इसीलिये एक गुरुकी आवश्यकता 
होती है। 

४६-एक द्नि अवधूतने रास्तेमें जाते-जाते देखा कि एक 

खूब सजी हुई बारात बाजे-गाजेके साथ चली आ रही है, निकट 

ही एक बाघ अपने आहारपर रूक्ष्य किये हुए है और उसमें 

चह इतना दत्तचित्त है कि बारातकी उसे तनिक भी ख़बर नहीं । 


( १८२ ) 

अवधूत उस बाघकों नमस्कार करके बोछा--हि प्रश्न! तुम्हों 
हमारे गुरु हो। जिस समय मैं ध्यान करने बेदूँ, तव मेरा भी 
इसी प्रकारका रुष्त्य हो ! 

७५०-एक मछुआ बंशीसे मछलो पकड़ रहा था। अवधूत 
उसके निकट पहुंचा और उससे पूछने लूगा--'अमुक स्थानकों 
कौन रास्ता जायया !? उस समय चंशीको मछली पकड़ रही थी, 
अतएव वह आदमी कुछ उत्तर न दे सका। उसने अपना मन 
मछलीकी ओर रूगा रक्‍्खा। कार्य हो जानेपर उसने पीछे 
फिरकर पूछा--क्या कहते हो ?? अचघूतने उसे प्रणाम किया ओर 
कदहा--आप मेरे शुरू हैं | में जिस समय परमात्माका 
ध्यान करने बेटू, उस समय में भी अपना काम बिना समाप्त 
किये दूसरी ओर ध्यान न दूँ ! 

५१-एक बशुरा धीरे-धीरे मछली पकड़नेके लिये जा 
रहा था। पीछेले व्याधा उस बग़ुलेकों मास्नेके लिये निशाना 
साध रहा था, परन्तु बगुलेने उस तरफ फिरकर भी न देखा। 
अवधूत उस बग्गुलेकों नमस्कार करके बोले--हे प्रभु ! तुम मेरे 
गुरु हो, जब ध्यान करने बेहू, तब में भी इसी प्रकार पीछे 
नदेखूं ॥ 

५२-एक चील चोंचमें मछली लिये उड़ रही थी । उसके पीछे 
अनेकों कौंचे ओर चील मछली छीननेकी चेष्टामें उसे चोंच मार- 
मारकर तज्भकरते उड़ रहे थे। वह जिधर भागती थी उधर ही सब 
उसके पोछे ऊंगे रहते थे, अन्त वह निराश होकर मुखसे मछली 
फेंककर निश्चिन्त हो एक बुक्षपर जा बैठी! कौचे और चील उसे 
छोड़कर मछली उठाकर भगड़ने रूगे | अवधूतने पहले चीलकी 


( १८३ ) 
पनेरापद अवस्थाकों देखकर प्रणाम कर कदहा--'में समझ गया, 
संसारका भार उतार फेंकनेम ही शान्ति है, नहीं तो महा 
वविपत्ति है ! 


७३-सच्चा शिप्य गुरुके किसी बाहरी कामपर लक्ष्य नहीं 
करता, वह तो केवल शुरुकी आज्षाकी ही सिर नवाकर पालन 
ऋरता है। 


०४-चार अन्धे हाथी देखने गये। एकने द्ाथीके पेरको 
हाथसे दटोला और आकर बोला--'हाथी खम्भेके समान 
दोता है| दूसरा दाँतपर हाथ रखकर वोला--'हाथी मोटी 
लूाठीके समान होता है ! तीसरा पहुंचा; वह हाथीके पेटकों 
छकर आया ओर बोला--दाथी सन्दूकजेसा होता है 7? 
चौथा उठा; वह हाथीका कान टदोलकर आया और बोहा-- 
“हाथी सप-जैसा होता है।इस भकारए सब आपसमें हाथी 
'कैसा होता है? इस विपयपर भगड़ने रूगे । एक मनुप्यने उन्हें 
भगड़ते देखकर कहा--तुम लोग क्‍यों शोर कर रहे हो? 
खुममेंसे किसीने दाथीको पूर्णरूपसे नहीं देखा है। हाथी खम्भेके 
“समान नहीं होता, उसके पेर खम्भे-जैसे होते हैं; न हाथी छाठी- 
कऔ समान ही होता है, उसके दाँत छाठी-जैसे होते हैं। इसी 
अकार हाथीके कान सूप-जेसे होते हैं और उसका पेट सन्दूक- 
'जैसा होता है. सबके इकट्ठा करनेसे जो होता है धह हाथी 
है # इसी प्रकार जिन छोगनि ईश्वरके एक-एक अंशको देखा 
है वे ही आपसमें लड़ते-कगड़ते हैं। 


७७५-मेंढकीकी पूं छ गिर जानेपर वह मेंढक हो जाता है, तब 
-चह जलमें भी रह सकता है और स्थलूमें भी रह सकता है। 


( १८४ ) 

इसी प्रकार अविद्यारूप पूछके गिर पड़नेले मनुष्य मुक्त हो 
जाता है, फिर वह सलद्िदानन्दर्मं भी रह सकता है और 
संसारमें भी । 

५६-प्रक्न--वाद्य चिह्न उपवीत ( जनेऊ ) आदि रखना टीक 
है या नहीं ( 

उत्तर-आत्मप्षान प्राप्त हो जानेपर तो कोई वन्धन नहीं 
रहता । उस समय सब बन्धन अपने आप छूट जाते हैं, 
न्नाह्मण-शूद्रका ज्ञान नहीं रहता । उस अवस्थामें जनेऊ अपने आप 
गिर पड़ता है। परन्तु जबतक ब्राह्मण-शूद्धका शान है तबतक 
जनेऊ छोड़ना कभी उचित नहीं | 

०५७-हंसकी चोंचमें ऐसी शक्ति है कि चह मिले हुए दूध-पानीमें- 
से दुध-दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। दूसरा पक्षी 
णेसा नहीं कर सकता। इसी प्रकार ईश्वर मायामें ओत-प्रोत्त 
(मिले हुए ) हैं । जो परमहंस हैं, वही मायाकों छोड़ ईश्वरको 
अहण करते हैं । 

५८-अश्ष--यह शरीर जब असार और अनित्य है तो साधु- 
भक्ताण इसके लिये इतना जतन क्‍यों करते हैं? खाली सन्दूकका 
तो कोई उतना जतन नहीं करता | 

उत्त--जिस सन्‍्दूकमें रृव्य रहता है उसीका विशेष जतन 
किया जाता है, जिस शरीररूपी सन्दूकके गर्स ( हृदय )में ईश्वर- 
रूपी अमूल्य रत्न है। साधु-सक्तमण उस शरीरका जतन चिना 
किये कैले रह सकते हैं ? 

७५६-लड़कियाँ रातकों अपने खामीसे जो बातें फरती हैं 
उन्हें किसीसे नहीं कहतों; कहनेकी इच्छा भी उनके मनमें नहीं 
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होती | किसी तरह बातोंके खुल जानेसे वे लज्ञित हो जाती हैं । 
परन्तु अपनी हमजोली एक उमरवाली सखियोंसे वे सब वातें 
कह देती हैं; बल्कि उनसे कहनेके लिये व्याकुल रादती हैं और 
कहकर आनन्द प्राप्त करती हैं। ईश्वरके भक्त भी जिस भावसे 
प्रभुसे प्रेम करते हैं, उसे जिस-तिससे नहीं कहते; कहनेमें सुख 
भी नहीं पाते, क्योंकि इससे दहृदयसे चह भाव चला जाता है । 
परन्तु भक्तके निकट वह हृदय खोलकर सब बातें कह देते हैं! 
डउसे कहनेले छुख पाते हैं तथा कहनेके लिये व्याकुछ रहते हैं। 

६०-प्रक्ष--भक्त छोंग भगवानके लिये सर्वखका त्याग क्‍यों 
करते हैं ! 

उत्त--पतड़ एक वार रोशनी देखनेपर फिर अन्धकारमें 
नहीं जाता, चींटियाँ गुड़में प्राण दे देती हैं पर चहाँसे छौटती 
नहीं | इसी प्रकार भक्त जब एक वार प्रश्चु-दर्शनका रसाखाद कर 
लेते हैं तों उसके लिये प्राण दे देते हैं पर छोटते नहीं । 
६१-भ्रत्त--मा कहनेसे भक्त छोंग इतना आनन्दित क्‍यों 
होते हैं ! ' 

उत्त--क्योंकि माके समीप उनका आदर अधिक द्वोता है ! 

६२-गायोंके भुण्डमें कोई दूसरा पशु आवबे तो थे उसे 
सींग मारकर भगा देती हैं, किन्तु गायके आनेसे सब 
उसे चाटने रूगती हैं । इसी प्रकार जब भक्तकी भक्तसे भेंट होती 
है तब वे दोनों आनन्दित हो उठते हैं और अछऊूग होना नहीं 
चाहते, परन्तु अभक्तके आनेसे उससे बैसे नहीं मिलते । 

६३-संसारमें रहकर जो साधन कर सकते हैं यथार्थमें वद्दी 
चीर पुरुष हैं। 


( १८६ ) 
६४-प्रक्ष--सांसारिक खुख और ईश्वर-प्राप्ति दोनों कार्य 
क्या एक साथ हो सकते हैं ? 


उत्त--एक ख््री एक हाथसे ढेंकीमें चिउरा चला रही है ओर 
दूसरे हाथसे वालकक्ो दूध पिला रही है, और मुंहदलि चिउरे- 
का द्र-दाम कर रही है| इस प्रकार वह अनेक काम करती है ; 
पर उसका ध्यान सदा इस वातपर रहता है कि कहां ढेंकीका 
सूसल हाथपर न गिर जाय इसी प्रकार संसारमें रहकर सब काम 
करो, पर खयाल रक्‍्खो कहों ईश्वरके लक्ष्यले मन हट न जाय । 


५-सगरकों जरूके ऊपर तैरना वहुत पसन्द है, पर 
क्या करे ? मनुष्यके अत्याचार तथा भाणभयसे उसे जलके 
भीतर ही रहना पड़ता है, चह ऊपर नहीं तेर सकता। तो भी 
अवसर पाकर वह जददीसे जलूके ऊपर आकर कभी-कभी 
तेरने छगता है | हे सांसारिक जीव [ में जानता हूँ, सच्िदानन्द- 
सागरमें तेरनेकी तुम्हारी भी इच्छा होती है; पर कया हो! 
यदि र्री-पुत्र-परिजन तुफे अपने काममें डुवाये रक्‍्खें तो भी वीच- 
चीचमें एक-आध बार हरिको स्मरण करो, उससे याकुर प्रार्णोसे 
प्रार्थना करो, अपना दुःख छुनाओं, वह ठीक समयपर अवश्य 
ही तुमको मुक्त कर देगा । 


६६-कुछूटा स्तियाँ माता-पिता तथा परिवारवाछोंके 
साथ रहकर खंसारके सभी कार्य करती हैं परन्तु उनका मन 
सदा अपने यार (डपपति) में रूगा रहता है।हे संसारी 
जीव ! तुम भी मनको ईश्वरमें लगाकर माता-पिता तथा परि- 
चारका काम करते रहो | 
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६७-ईशवरके दर्शवकी इच्छा रखनेवालोंकों नाममें विश्वास 
तथा सत्यासत्यका विचार करते रहना चाहिये | 


६<-हाथी खतन्‍त्र होनेपर चारों जोरके ज्क्षोंकों तोड़ता 
फिंरता है. किन्तु उसके सिरमें अंकुश मारनेसे वह स्थिर हो 
जाता है। इसी प्रकाश मनको भो खुला छोड़ देनेले चह नाना 
प्रकारके सट्डृद्प-विकल्प करने छगता है, विचाररूपी अंकुशके 
मारनेसे चह स्थिर हो जाता है । 


६६-उपासना तभीतक आवश्यक होती है जबतक नाम 
लेते ही प्रेमाशु न वहे। हरिनाम झखुनते ही जिसकी आँखों- 
से प्रेमाशु वह निकलते हैं उसे उपासनाकी आवश्यकता 
नहीं रह जाती। 


७०-एक डुबकीमें रत्न न मिला, इसले रल्लाकरकों रलहीन 
मत समझी | डुबकी लगाते ही जाओ, रत्न अवश्य मिलेगा | अल्प 
साधना करनेपर ईश्वर-दर्शन न हो तो हताश न होना चाहिये। 
धीरज रखकर साधना करते रहो, यथासमय अवश्य ही 
छुम्दारे ऊपर ईश्वरकी कृपा होगी | 


७१-एक लरकड॒द्दारा लकड़ी वेच-बेचकर बड़े दुःखसे दिन 
विताता था एक दिन एक ब्राह्मण उस रास्तेले निकले और 
डसे दुःखित देखकर बोले “अरे भाई, कुछ और आगे बढ़ो! 
त्राह्षणकी बात खुनकर वह लछकड़द्ारा कुछ आगे बढ़ा तब 
उसे एक चन्दूनका वन मिला | बहाँसे चह यथाशक्ति चन्दनकी 
लकड़ी काट काया और उसे बाजारमें बेचकर उसने पहलेसे बहुत 
अधिक पैसे पाये। दूसरे दिन बह मन-ही-मन सोचने रूगा कि ब्राह्मण 
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देवताने तो कल सुझे चन्दनकी बात कुछ भी नहीं कही थी 
केवल इतना ही कहा था कि-झहुछ और आगे बढ़ों! ऐसा 
विचारकर चद्द कुछ और आगे बढ़ा | आज उसे ताँवेकी जान 
मिली, उसने चहाँसे ताँवा छाकर बेचा, तथा पहलेसे भी अधिक 
द्रव्य प्राप्त किया | इतनेपर ही चह सनन्‍्तुए नहीं हुआ, चह 
प्रतिदिन आगे बढ़ता ही गया और क्रमशः चाँदी, सोने तथा 
हीरेकी खान पाकर चह मालामाल हो गया। ध्र्मकी भी यही 
दशा है | ज्ञानी होना चाहते हो तो आगे बढ़ते जाओ। 
साधनाकी विशेष अवस्था या आनन्दू्मे मत भूछों, वरावर आगे 
बढ़ते जाओ, तुम्हें अन्तमें अम्ठतत्वकी प्राप्ति होंगी । 


७२-साधघु-सड्भको 'वर्मका एक प्रधान अड़ः सममना चाहिये। 


७३-मरनेके समय मनमें जैसा भाव होता है दूसरे जन्ममें 
चेसा ही आकार, चेसा ही शरोर मिलता है; इसी लिये साधनाकी 
आवश्यकता होती है क्रमशः अभ्याससे मनमें और कोई भाव 
नहों उठता, केवल ईश्वर ही याद आते हैं । 

७४-प्र्ष--क्या 'अहं? सम्पूर्ण दूर हो सकता दे ? 

उत्तर-कमलका पत्ता गिर जाता है परन्तु उसका दाग नहीं 
मिट्ता; इसी प्रकार 'अहं? चला जाता है, पर उसका कुछ दाग 
रह ही जाता है, किन्तु उस दागसे कोई कार्य नहीं होता । 


७५-अशन्च--साधकका वल क्या है ? 


उत्त--बालकोंकी नाई रोना ही साधकका एकमाच 
चल है। 


७६-अक्ष--मानवीय भाव कैसे दूर हो ! 
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उत्त-फलके बड़े होनेपर फूल अपने-आप गिर जाता है; 
इसी प्रकार देवत्वके बढ़नेसे नरत्व नहीं रहता | 


७9-मधुमक्खी तभीतक फ़ूलके चारों ओर भनभनाती है 
जबतक उले मधु नहीं मिरूता | मधु प्राप्त हो जानेपर वह 
नहीं भनभनाती; छुपचाप मधुपान करने छगती है| इसी प्रकार 
महुष्य तभीतक धर्मके विषय तर्क-चितर्क करता है जबतफ 
डसे 'धर्मका खाद नहीं मिलता | स्वाद मिलनेपर वह चुपचाप 
साधन करने रूगता है । 


७८-तेरना सीखनेके लिये बहुत दिनातक जलमें हाथ-पेर 
यीटना तथा कभी-कभी ग्रोता खाना पड़ता है; तेरना एक-ब-एक 
नहीं आता | इसी प्रकार ब्रह्म-सागरमें भी तेरना सीखनेके लिये 
पहले अनेकों वार उठना-गिरना पड़ता है, एक ही वारफमें 
सिद्धि नहीं मिलती । 


७६-यात्रा-दुरः ( रामलीला करनेवालोंकी भाँति बंगालमें 
नाटक करनेवाली मण्डलियाँ होती हैं ) में जवतक रूदड़ खूब 
जोरले बजता रहता है ओर सब कृष्ण एसो हे!! ( अर्थात्‌ 
ऋहै कृष्ण आओ? ) कहते हुए चिल्लाकर गाते रहते हैं. तबतक 
कृष्णका पता नहीं लगता परन्तु जैसे ही बाजा बन्द हो जाता 
है और नारद मुनि झूदु खरसे प्रेममरा छुआ गान प्रारम्भ 
करते हैं, फिर श्रीकृष्ण रुक नहीं सकते, तुरन्त ही तड़फड़ाते 
हुए पहुँचते हैं। साधक भी जबतक 'पक्‍्रथु॒ एसो है ( अर्थात्‌, 
है प्रभु आओ?) कहकर चिल्लाता है तबतक प्रश्चु चहाँ 
नहीं जाते हैं। प्रभु तव आवंगे जब साधक प्रेममें गदगद 
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हो जञायगा, उसका चिह्लाना रुक जायगा। साधक जब 
गदुगद हो पुकारता है तब प्रश्ु विछम्ब नहीं कर सकते। 


८०-ईश्वरके अनन्त नाम हैं, अनन्त रुप हैं, अनन्त भावहें । 
उसे किसी नामसे, किसी रूपसे और किसी भावसे कोई पुकारे, 
वह सबकी पुकार खुन सकता है, वद्द सबकी मनोकामना पूरी 
कर सकता हे | 


८१-धरका जो मुखिया है, उसके साथ अनेक छोगोंके 
अनेक प्रकारके सम्बन्ध हैं! वह किसीका बाप है, किसीका 
चचा, किसीका मामा, किसीका भाई, किसीका खामी आदि! 
चैसे ही परमात्मा एक है, उसकी अनेक छोग अनेक भावोंसे 
उपासना करते हैं। 


' - ८२-जल एक है--उसे कोई कहता है 'पानीः, कोई कहता 
है वाटरः, कोई कहता है 'एकोया”, कोई कहता है 'अप्‌ः | वैसे 
ही भगवानको कोई कहता है गॉड?, कोई कहता है 'हरि?, कोई 
कहता है राम', कोई कहता है यीशु” और कोई कद्दता है अल्लाह 
चस्तु एक ही है, केचछ नाममें भेद है । 

<३-जिस चनमें बाघ चला जाता है, उस चनसे दूसरे 
जीव उसके डरके मारे भाग जाते हैं; वैसे ही जिस हृदयमें 
ईश्वरका प्रेम प्रवेश कर गया उस हृदयसे काम, क्रोध, अहड्डर 
आदि सब भाग जाते हैं, वे फिर ठहर नहीं सकते । 


८४-तलैयाके बँघे पानीमें काई जमती है, बहते पानीमें 
वह नहीं जमती | जहाँ धमके विपयमें संकीण भाव दै, वहों 
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गड़बड़ होती है। जहाँ चिशुद्ध ईश्वरभाव रहता है, जहाँ हृद्य- 
की उदारता रहती है, चहाँ कुछ गड़बड़ नहीं। कोई सम्प्रदाय- 
भेद नहीं । 

८५-गृहरुथकी स्री घरके सब लोगोंकी लेवा-टहल करती है, 
किन्तु स्वामीकों छोड़कर और फिसीके साथ सोती नहीं। 
उसी तरह सब धर्मोका आदर करों, पर अपने मनको अपनी ही 
अम॑निष्ठासे तृप्त करो । 


८६-श्रह्मकी जिस शक्तिसे सष्टि, स्थिति और प्रलय द्ोती 
है, उसीका नाम माया है| 


८७-माया दो प्रकारकी है---विद्या और अविद्या । 


८८-जिसके अन्तर्गत किये हुए कमोसे जीव ईश्वरकी ओर 
भुकता है, जिसके घेरेमें विवेक और वेराग्यकी क्रियाएँ पायी 
जाती हैं, उसे विद्या-माया कहते हैं | 


८६-जदाँ काम, क्रोध आदि शबत्रुओंके कार्य पाये जाते हैं, 
जिसके पघेरेंमें किये हुए कार्मोंसे जीव संसारमें दिन-द्न बंधता 
जाता है, उसे अविद्या-माया कद्दते हैं | 


६०-अविद्या-मायाके हाथले छुटकारा पानेके लिये विद्या- 
मायाका आश्रय लेना पड़ता है। पीछे जब ई/वर मिल जाता है--- 
ज्ञान होता है, तब दोनों ही माया चली जाती हैं । जेसे एक 
काँटा चुभ जानेपरए उसके निकालनेके लिये एक दूसरे काँटेका 
सहारा छेना पड़ता है | अन्तमें जब पदला काँटा निकल जावा 
है, तब दोनोंको फॉक देते हैं | 
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६१-मन्षुष्य विदेश जाता है--काम-काज करनेके लिये, 
रोजगार-धन्धा करनेके लिये । उसी प्रकार यह जीव संसारमें 
आया है कर्म करनेके लिये, रोजगार करनेके लिये। साधन-भजनके 
द्वारा ईश्वरकों पाकर चह फिर अपने घामकी चला जायगा | 
६२-अपनेको जाननेले ही ईश्वर जाना जाता है | 
६३-ईएवर हम छोगोके निजके हैं। वह हम लोगोंकी 
अपनी माता हैं | यह मानी हुई माता या धर्म-माता नहीं हैं। 
उनके पास हम लछोगोंका जोर करना, मसचलना चल सकता है। 
६४-ईएचर और जीवका सम्बन्ध चैसा ही है जेसा लोहे 
ओऔर चुम्बकका | छोहा अगर खूब साफ होगा, तो चुम्बक 
उसको रूट खींच छेगा, किन्तु यदि छोहेमें मेल ऊूगा रहेगा, 
सो चुम्बक नहीं खींचेगा उसी प्रकार जीव मायासे घिरा रहनेके 
कारण ईश्वरके निकट नहीं जा सकता | 
६५- यदि फ्हीं बुरी जगह जाना पड़े तो भा आननन्‍्द- 
भयीकी साथ ले को। अनेकों घुरे कार्मोंकी इच्छा होनेपर 
सी उनसे बच निकलोंगे। माके पास रहनेसे लत्ञावश नीच 
'काम तुमसे नहों हो सकेंगे । हे 
६६-अक्ष--कभी-कर्भी मनमें बहुत ही अच्छे भाव जाते 
हैं, चह ठहरते क्‍यों नहीं ? 
उत्त--बाँसकी आगको फूकते रहना पड़ता है, नहों तो 
चह बुक जाती है, उसी प्रकार साधनामें रंगे ही रहना चाहिये, 
नहीं तो सब किया-कराया नष्ट हो जायगा । 
६७-जेसे राजा अपने किसी नौकरके घर जानेके पहले अपने 
'भण्डारसे घरके सजानेकी वस्तुए्ण, अपने बेठने योग्य आसन 
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तथा भेजनकी सामग्री पहले भेज बेंता है, उसी प्रकार ईश्वर 
अपने आनेके पहले अपनी सब सामग्री पहले भक्तके घर भेज 
देते हैं । साधकमके हृद्यमें प्रेम, भक्ति, विश्वास तथा ध्याकुलता 


पहले ही भर देते हैं । 


६८-प्रश्न--हृद्यकी किस अचस्थामें ईश्वरका दर्शन 
होता है ? | 

उत्तर--हृद्य स्थिर होनेसे ईएचरका दर्शन होता है। हृद्य- 
रूपी सरोवरमें जवतक कामनारूपी हवा बहती हुई उसे चश्चल 
करती रहती है, तवतक ईश्वरका दर्शन असस्भव है। 


&६-गायका तुरन्तका जन्मा हुआ बच्चा जेसे बीसों बार 
गिरने-उठनेपर कद्दीं खड़ा हो सकता है, उली प्रकार साधना 
करते समय साधक अनेक वार गिरने-पड़नेपर कटद्दी अन्तमें 
फसिद्धि-लाभ करता है। 


१००-समुद्रमें एक प्रकारकी सॉप रहती है जो सदा 
मुंद खोले जलपर तेरती रहती है, पर स्वाती-नक्षत्रकी 
एक बूँद भी जर यदि उसके मुहमें पड़ जाय तो वह मुह 
वनन्‍्द्‌ कर एकदम पानीके भीतर चली जाती है, फिर ऊपर नहीं 
आती | तच्वजिशासु विश्वासी साधक भी इसी प्रकार गुरु- 
मन्चरूप एक बूँद जल पाकर साधनाके भगाध जलमें एकदम 
डूब जाते हैं, फिर दूसरी ओर दवष्टि नहीं फरते 


१०१-खेकड़ों वर्ष जलके -भीतर पड़े रटनेपर भी चकमक 
पत्थरकी आग नहीं नष्ट होती, उसे उठाकर हथौड़ेसे आधात 


करते ही उसमेंसे आगकी चिनगारियाँ निकलने रूगती हैं, - 
रा० कृ० १३ 


( १६४ ) 
उस्री प्रकार हजारों सांसारिक जीवॉोंके बीच पड़े रहनेपर भी 
सच्चे विश्वासी भक्तका विश्वास तथा भक्ति किसी प्रकार नष्ट 
नहीं होती। भगवघ्यरचां होते ही चद्द उन्मत हो उठता है । 


१०२-पत्थर हजारों वर्षतक पानीमें पड़ा रहता है तो भी 
उसके भीतर जरू नहीं प्रवेश करता, परन्तु मिट्टी जहमें पड़ते 
ही तुरन्त गल जाती है, इसी प्रकार विश्वासी पुरुष हजारों 
बार परीक्षा होनेपर भी हृताश नहीं होते । अविश्वासी 
मनुष्य मासूली-सा कारण होनेपर ही बदल जाते हैं । 
१०३-बालकोंकी रुचि जैसे रुपये-पेले छोड़कर केवल 
खिलौना लेनेकी ओर ही होती है, उसी प्रकार विश्वासी भक्त 
ईश्वरके सिचा सांसारिक धन-मान कुछ भी लेना नहीं चाहता ।- 
१०४-जीव चार प्रकारके हैं-बद्ध, मुमुक्षु, मुक्त और 
नित्यमुक्त | 
१००-बद्ध जीव कामिनी-काश्चनमें विल्कुल लिप्त रहते हैं ! 
थे भूलकर भी ईैश्वरकी ओर मन नहीं लगाते ! 
१०६-गरम लोहेपर जलरूका छींटा पड़ते ही जेसे चह सूख 
जाता है, चेले ही भगवानकी चर्चा भी वद्ध जीवॉके विकद 
व्यर्थ हो जाती है। 
१०७-जों जीव संसारके जालसे मुक्त होनेके लिये विकलक 
होकर यल्न करते हैं, उन्हें सुमुक्षु-जीव कहते हैं 
१०८-जों जीव कामिनी-काश्वनके हाथसे छुटकारा पा चुके 
हैं, जिनके सनमें चविपय-चासना बिलकुल नहीं है और जो सदा 
भगवानके चरणोंका ही चिन्तन किया करते हैं, वे ही मुक्त- 
जीच हैं। 


ु ( १६५ ) 
१०६-नित्यमुक्त जीव कमी संसारमें लिप्त नहीं होते, 
उनका ईश्वरमें विश्वास स्वतःखिद्ध है वे सदा हरिरस-पानमें 
दी मत रहते है, वे विषय-रसको जूरा भी नहीं छूते। 
११०-संसारमें ईश्वर ही केचछ सत्य है, और सभी 
असत्य हैं । 


१११-हुलूम मदुष्य-जन्म पाकर जो व्यक्ति ईश्वरकी प्राप्तिके 
लिये यत्त नहीं करता, उसका जन्म बृथा ही है । 


११२५-हाथमें तेछ रूगाकर कट॒हल काटनेसे उसका रासा 
दाथमें नहों छूगता, वैसे ही ईश्वरमें भक्ति और विश्वास करके 
संसारका सब काम करनेसे जीव संसारके वन्धनमें नहीं पड़ता! 

११३-जो जादू जानता है चह अपने गलेसें साँप रूपेटकर 
तमाशा करता है, वेसे ही जो ईश्वरका चरण-कमल प्राप्त कर 
सकता है, चद संसारसे नहीं डरशता ! 

११४-बालक खूं टा पकड़कर कितनी दी वार चारों ओर घूमने 
रूगता है, पर गिरता नहीं, वेसे ही ईश्वरका चरण-कमल् पकड़- 
कर संसारका काम करो, वन्धनका डर नहीं रहेगा । 

११५५-पहले ईश्वर-प्राप्तिका यत्न करो, पीछे जो इच्छा हो कर 
सकते ही । 

११६-महुष्यका मन संसारके दाना प्रकारके विपयोमें ऊग 
गया है, उस मनको और सब विपयोंसे हटाकर ईश्वरमें स्थिर 
करनेका ही नाम योग! है। 

११७-सूखा पंत्ता डालसे कछूटनेपर जैसे हवाके भॉकेमें 
डड़ता फिसता है, खुद कोई चेष्ठा नहीं करता, उसी प्रकार जो 
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ईवरपर निर्भर करते हैं, उन्हें ईश्वर जैसे चलाते हैं वे वेसे हो 
चलते हैं, उनकी अपनी कोई चेष्टा नहीं होती । 
११८-प्रश्न-गेरुआ घस्र पहननेकी क्‍या आवश्यकता है 


उत्त-गेरुआ वस्य पहननेले ही मनमें पचित्र भाव आता 
है, जैसे फटी जूती तथा फटा चस्र पहिनकर मिकलनेसे ही 
दीन-भाव मनमें आता है। कोट, पतलन और बूट पहननेसे 
सहज ही मनमें अहंक्रार उठता है, काऊे किनारेकी भोतो, 
बेला-फूलकी माला गलेमें पहननेसे स्वतः ही खूराव गाना गानेको 
इच्छा होती है। 

११६-शुरु छाखों मिलते हैं, पर चेला एक भी नहीं मिछतता 
उपदेश करनेचाले अनेकों मिलते हैं, पर उपदेश पालन करनेवाले 
पिरले ही । 

१२०-सूर्यकी किरणें यद्यपि सब जगह समान पड़ती हैं, 
तथापि जलूमें, दृषणमें और सब प्रकारकी खच्छ चस्तुओमें 
चह अधिक उज्ज्वल दीख पड़ती हैं, उसी प्रकार ईश्वरका 
प्रकाश सबके हृदयमें समान होनेपर भी वह साधुओंके हृद्यमें 
अधिक प्रकाशित होता है| 


१२५१-भश्न-घर्स चिक्ृतसाव क्‍यों घारण करता है ! 


उत्त-आकाशका जल निर्मछ रहता है. परन्तु जब चह 
गन्दे छप्पर तथा नालीमें होकर गिरता है तब गन्‍्दा हो - 
जाता है| 


१२५२-नमकक्नी पोंदली, कपड़ेकी गाँठ और पत्थरके 
इुकड़ेको समुद्वर्में फेकनेसे नमक तो गरूकर एकदम उसमें 
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घुल मिल जाता है, उचका अस्तित्व भी नहीं रहता | कपडेकी 
गाँठमें जल प्रवेश करता है पर चह जलमें मिल नहीं जाती, 
इच्छा होनेसे उसे जलले वाहर भी निकाल सकते हैं और पत्थर- 
में तो जल किसी प्रकार प्रवेश ही नहीं करता। सुक्त जीच 
नमक-जेसे, सांसारिक जीव कपड़ेकी गाँठके समान और 
चद्ध जीव पत्थरके ऐसे होते हैं । ह 

१२५३-प्रश्ू-समाधि-अवस्थामें मनका भाव कैसा होता है ? 

उत्त-जीती मछलीकों ताछाबमें छोड़ देनेसे उसको 
जैसा आनन्द होता है । 

१५४-एक जानी और एक प्रेमिक साधक चनमें जा रहे थे, 
रास्तेमें उन्हें एक बाघ आता ' हुआ दिखायी दिया। ज्ञानी 
चोला--हमलोगॉकोी भागनेकी कोई आवश्यकता नहीं, सर्व- 
शक्तिमान्‌ परमेश्वर निश्चय ही हमलोंगोंकी रक्षा फरेंगे। 
प्रेमिक बोला--'नहीं भाई, चलो हमलोग भाग चले, जो कार्य 
शमलोगोंसे हो सकता है उसके लिये भगवानकों क्यों घृथा 
परिश्रम दे ? 
.. १श्ण-क्षान पुरुष है, भक्ति स्री है। ज्ञान ईश्वर्के घरके 
चाहरतक ही जा सकता है, अन्तापुरमें भक्तिके सिचा और 
कोई नहों जा सकता ! 

१२५६-पार्थिव-छाभकी आशामें सांसारिक पुरुष अनेक 
प्रकारके धर्म-कर्म करते हैं, पर विपत्ति, दुश्ख-द्रिद्रता तथा 
मृत्युके आनेपर सब भूल जाते हैं।॥ तोता दिनभर 'राधाकृष्ण 
राधाक्ृष्ण' रटा करता है, पर जब बिल्ली" उसपर भपटती है 
सब कृष्ण नाम भूलकर “ट्याँ, झ्याँ? करने रूगता है-। 


( १६८ ) 
१२७-काजलूकी कोठरीमें कितना भी चचकर रहो, कुछ-न- 
कुछ कलौंस लगेगो ही, इसी प्रकार युवतीके साथ बहुत 
सावधानीसे रहनेपर भी कुछ-न-कुछ काम जागेगा ही ! 


१५८-एक संन्‍्यासीकी छिसी त्राह्मणसे भेंद हुई | सांसारिक 
धर्सम्वन्धी अनेकों बातें होनेके बाद संन्‍्यासी ब्राह्मणसे 
वोले--दिखो बाबा! इस जगतुमें कोई किसीका नहीं है! 
प्राह्मणकों इसपर विश्वास न हुआ, उसने सोचा कि भला जिन 
खी-पुत्र, माता-पिता आदिके लिये दिनभर परिश्रम किया जाता 
है तो क्‍या इनमें कोई भी अपना नहोीं हैं ? उसने 
संन्‍्यासीसे कहा--खामीजी ! मेरे सिरमें ज़रा दर्द हो जानेसे ही 
मा व्याकुल हो जाती हे, सुके छुखी करनेके लिये घरके सब छोग 
लालायित रहते हैं ओर मेरे ठःख निवारण करनेके लिये प्राणतक 
देनेक्ों तेयार रहते हैं, तो क्या इनमेंसे कोई भी मेरा 
नहीं है! संन्यासी वोले--ऐणेसी बात है तो वे सव तुम्हारे 
अपने हैं, परन्तु यह वात ठीक नहीं । तुपर भ्रम हो। तुम्हारी 
मा, स््रो, पुत्र फोई भी तुम्दारे लिये अपने प्राण नहीं दे सकते। 
मेरे इस कथनपर विश्वास न हो तो परीक्षा करके 
देख लो | आज घर जाऋर सिर-इदंका बहाना करके जोरसखे 
छट्पटाना शुरू करो, में आकर सब तमाशा द्खिला दूँगा! 


प्राह्मणने घेसा ही किया | डाक्टर बुलाया गया, पर उसका 
ददू कम न हुआ, धरवाले व्याकुल हो उठे। उसी समय 
वह संन्यासीजी जा पहुँचे और बोढे--इसकी बीमारी असाध्य 
है, अब इसका बचना कठिन है। हाँ, यदि कोई इसके बदले 
अपने प्राण दे सके तो यह बच सकता है। यह खुन ससौ 
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अवाक्‌ दो गये । संन्यासीने उसकी बूढ़ी माताकों बुलाकर 
कटद्दा--'मा, इस बुढ़ापेमें ऐसे योग्य पुत्रकों खोकर तुम्हारा 
जीना मरनेके समान है। तुम इसके बदले अपना प्राण दे 
दो तो मैं इसकी बचा सकता हूँ और यदि तुम मा होकर भी 
अपने पुञजके लिये प्राण नहीं दे सकती हो तो भरा फिर इस 
संखारमें इसके लिये दूसरा कौन प्राण देनेके लिये तेयार 
होगा !? चुढ़िया रोते-रोते बोली--वावा, इसके लिये तुम जो 
कहोगे में वही करूँगी | पर प्राण--ऐसे पुत्रके लिये प्राण भी 
क्या चीजु है, किन्तु सोचती हूँ कि फिर बालरू-बच्चोंकी क्या दशा 
छोगी ! मेरी किस्सतत फूटी न द्वोती तो मेरी ऐसी दशा 
क्यों होती ? उधर इस बातके खुनते दी उस ब्राह्मणकी स्री रो 
उठी--बाप रे वाप ! तुम्हारे बच्चोकी छोड़ में कैसे प्राण दे 
सकूँगी ? संन्‍्यासी बोले--इसकी मा तो इसके लिये प्राण 
न दे सकी | तू स्री होकर भी क्‍या अपने खामीके प्राण नहीं 
चचावेगी ?' स्री वोली--'मैं अभागी हूँ , भाग्यमें जो लिखा है वही 
होगा | वथा प्राण देकर अपने माता-पिताकों क्‍यों रुूकाऊँ ? इसी 
अकार सबने अपना-अपना रास्ता निकारू लिया। तब संन्‍्यासीने 
'रोगीसे कहा--दि्खा, कोई तुम्हारे लिये प्राण नहीं देना चाहता । 
सव तो समभ गये न, कि यहाँ कोई भी किसीका अपना नहों है 7? 
आह्यण यह देखकर संसारको छोड़ साधुके साथ चला गया। 


१२६-जेसे पत्थरमें काँटी नहीं घुसती, मिट्टीमें घुस 
जाती है, उसी प्रकार साधुके उपदेश बद्ध जीवोंके हृदयमें 
अवेश नहीं करते; विश्वासीके हृदयमें सहज ही प्रवेश कर 
खाते हैं । 


( २०० ) 

१३०-जेसे चालुकको ख्री-प्रसडका खुख समझाया नहों जा 
सकता, उसी प्रकार विषयासक्त माया-मुग्ध संसारी जीवको 
ब्रह्म समझाया नहीं जा सकता ! 

१३१-जैले दर्पणमें मै बैठ जानेपर उसमें मुख नहीं दिखल्ायी 
देता, उसी प्रकार मर्िन हृदयमें ईश्वरकी सूर्तिका दर्शन नहीं 
होता | मेल हटा दैनेसे जेसे दर्पणमें मुँह दिखायी देने छगता 
है, उसी प्रकार हृदयके खच्छ होते ही भगवानक़ा रूप दिखलायों' 
देने लगता है। 

१३२-लोहारकी दूकानमें लोहा जबतक भट्टीमें रहता है 
तबतक छाऊ रहता है, भट्ठीसे निकाल लेनेके बाद फिर 
काला-का-काला हो जाता है; इसी प्रकार सांसारिक मनुष्य 
जबतक धर्म-मन्दिरमें या धार्मिक छोगोंके समीप सत्संग रहते 
हैं तवतक धमंभावसे पूर्ण रहते हैं, पर बाहर निकलते ही 
उनका चह् भाव चला जाता है। 


१३३-बद्ध जीव न तो खय॑ हरि-नामका श्रवण करते हैं 
और न दूसरोंको श्रवण करने देते हैं, चह धर्म तथा धर्माचरण्ः 
करनेवालोंकी निन्‍दा करते हैं और उपासनाका ठट्ठा करते हैं । 

१३४-मगरके शरीरपर अख्य मारनेसे वद् उसके शर्रीरमें नहीं 
धंसता, वाहर ही फिसल जाता है, उसी प्रकार बद्ध जीवके 
समीप चाहे कितनी ही धर्मकी बातें हों, चह उसके मनमें किसी 
भकार भी नहीं धंसतों । 

१३५-दुष्ट महुप्योंका मन कुत्तेकी पँछके समान होता हैं. 
उसे चाहे कितना ही सीधा करो वह टेढ़ी-की-टेढ़ी ही हो जाती है: 
इसी प्रकार दुष्ट मनुष्योंका मन कभी नहीं चद्छ सकता ! 
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१३६-छोटे बच्चे अपने घरमें गुड़िया पुतली आदि खिलौनों: 
से खेलते रहते हैं, उन्हें दूसरी कोई चिन्ता नहीं रहती | परन्तु 
जैसे ही उनकी मा जाती है, घेले छी सब खेल छोड़कर वे 'मा मा? 
फहकर उसके नजदीक दौड़ पड़ते हैं, कोई खेल उनकी अच्छा नहीं 
लगता, इसी प्रकार तुम लोग भी धन, मान, यशरूपी खिलोनोंसे 
निश्चिन्त होकर खेल रहे हो, कोई भी भय अथवा चिन्ता नहीं है | 
परन्तु एक बार भी यदि मा आनम्दमयीकों देख पाओोगे 
तो फिर धन, यश, मान तुम्हें अच्छे न छंगेंगे, सब छोड़कर 
घुम उसीके निकट चले जाओगे 

१३७-योग चार तरहका है--हठयोंग, कर्मयोग, ज्ञानयोग 
ओर भक्तियोग । 

१३८-ईश्वरकोी अपना समझकर फिसी एक भावसे उसकी 
सेवा-पूजा करनेका नाम भक्तियोग है। 

१३६-कलियुगर्मे अन्य योगोंकी अपेक्षा भक्तियोगले सहञ्ञ 
ही ईश्वरकी प्राप्ति होती है । 

१४०-ध्यान करना चाहो तो तीन जगद्ट कर सकते हो-- 
मनमें, घरके कोनेमें ओर चनमें 

१४१-पेड़के नीचे खड़े होकर ताली बजानेसे पेड़के सब 
पस्नेरू उड़ जाते हैं, उसी तरह ताली बजाकर भगवानका नाम- 
कीर्चन करनेसे शर्यरके सव पाप और कुच् त्तियाँ दूर हो जाती हैं। 

१७४२-फैचल ईश्वरज्ञान ही क्षान है और सब अक्षान है। 

१४३-छोटे पौधेकों चाड़ ऊगाकर न रखनेसे बकरी, बैल , 
झादि पशु उसे खा डालते हैं। पदले यदि बाड़ ऊगाकर 
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उसे बचा छिया जाय तो पेड़ बड़ा होनेपर उसकी जड़में हाथी 
भी बाँध दीजिये तो उसकी कोई हानि नहीं हो सकती | वैसे ही 
पहले-पहल अपने भावकी खूब सावधानीसे रक्षा करनी चाहिये, 
नाना भावोंवाले लोगोंके साथ मिलने-जुलनेले चह भाव नष्ट हो 
जाता है| लेकिन जब अपना भाव खूब पक्का हो जाय, तब 
फिसी भी भावके लोगोंसे मिलो-ज्ुलछों, तुम्हारे भाषके 
बिगड़नेका भय नहीं रहेगा । 


१४४-भगवान भसक्तिके चश है; चह अपनी ओर ममता और 
प्रेम चाहता है | शी 5 


'१४५-जिसके मनमें ईश्वरका प्रेम उत्पन्न हो गया उसे 
संसारका और खुख अच्छा नहीं रूगता | जो एक बार भी 
बढ़िया मिश्रीका खाद ले चुका है, वह कया राव खाना चाद्दिगा ! 


१७६-जो उसके प्रेममें बाचला हो गया है, जिसने अपना 
सब कुछ उसके चरणोंमं अर्पण कर दिया है, वह उसका सारा 
भार अपने ऊपर ले लेता है। जो नाबालिग है वह खय॑ भला- 
चुरा कुछ नहीं समझता । उसका सब भार उसके संरक्षक ले 
लेते हैं । | 


१४७-दी आदमी बगीचेमें घूमने-फिरने गये थे । एक आदमी 
यह हिसाव करने छगगा कि, इस बगीचेमें कितने पेड़ हैं, 
कितने फल हैं, बगीचेके दाम कितने हैं इत्यादि। दूसरा 
आदमी मालिकके साथ मेल-जोर करके आम तोड़-तोड़कर खाने 
छूगा | इनमें यह पिछंछा आदमी ही चतुर था। ऐसे ही संसार- 
में आकर भगवानके विषयमें तक, युक्ति, चिचार आदि करनेसे 
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कुछ फल नहीं । जो उसको प्राप्कर आनन्दाजुभव कर सकता 


है चही धन्य है । 


१४८-घर्षाका जल जैसे एक ओरसे आता है और दूसरी 
ओर बह जाता है, उसी प्रकार सांसारिक बद्ध जीव भी धर्म- 
की चारतें एक कानसे खुनते हैं और दूसरेसे निकाल देते हैं| 


१४६-प्रक्त--यदि एक सद्यिदानन्द ही सत्य है तो फिर 
शाख्रादि बाह्य आचार-वयवहारकी क्या आवश्यकता है ? 


उत्त--आवश्यकता चावरकी होती है परन्तु चावल दोने- 
से उपजता नहीं; चावक पानेके लिये धान ही बोना पड़ता 
है घानमें भी छिलका यद्यपि अनावश्यक है, पर छिलके 
विना धान नहीं उगता, उसी प्रकार शाख्र-विदित आचारोंके 
पालन किये बिना घमम-लछाम नहीं होता। 


१५०-कब्या बाँस आसानीसे नवाया जा सकता है, पका 
चाँस नवानेसे हट जाता है, उसी प्रकार छड़कोंका मन सहज 
ही ईश्वरकी ओर के जाया जा सकता है, पर घुढ़ापेमँ मनको 
ईश्वरकी ओर खींचनेसे बह भाग जाता है।.. 


१०१-भ्रश्च--क्या सब मलुष्य भगवानको देख सकेंगे १ . 

उत्त--कोई भी मसुष्य बिल्कुल भूखा नहीं रहेगा, कोई दो _ 
बजे, कोई सनन्‍्ध्या-समय और कोई रातकी नो चजे भोजन पावेगा 
ही, इसी प्रकार सभी मनुष्य जन्म-जन्मान्तरमें कभी-न-कभी, 
भगवानको देखेंगे ही | 

१०२-प्रक्ष--हमें किस पथका अवरूस्बन करना चाहिये £ 
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उत्त--सार्य ऋषियोंका सनातन पथ श्रेय है, अतः उसीका 
अचलम्बन तुम्हें करना चाहिये | भ्रीरामकृष्ण परमहंसदेव सभी 
धर्माचलछम्बियोंका समान आदर करते थे; यहाँ हिन्दुओंके लिये 
हिन्दूु-धमको छोय बतलकाते हैं, इससे यह न समभना चाहिये 
कि चह किसी खास सम्प्रदायके पक्षपाती थे। चद तो सभी 
मतावरूस्वियोंकों अपने-अपने धर्म-पालनका उपदेश देते थे । ] 


१७इई-प्रक्त--चर्तमान समयमें जो घमम-प्रचार हो रहा है, 
उसे आप कैसा समभते हैं ? 


उत्तर-अन्य मलुष्योंसे भजन न कराकर खय॑ भजन 
करना ही यथार्थ पचार है । जो खयं मुक्त होनेकी चेष्टा करता 
है चहदी चस्तुतः प्रचार करता है | जो खय॑ मुक्त है उसके पास 
खयमेघ सैकड़ों मन्नुष्य आकर शिक्षा अहण करेंगे, जैसे 
शुलाबके खिलनेपर भौंरे अपने आप ही उसके पास आ जाते हैं। 

१५४-आग जलते ही पतडूः अपने आप वहाँ आ जाते हैं । 
जाग कभी पतड़ोंको चुलाने नहीं जाती | खिद्ध पुरु्षोका प्रचार 
भी उसी प्रकारका होता है । वे लोग किसीको घुलाने नहीं 
जाते, परन्तु सैकड़ों मछुष्य आप ही उनके निकट आकर शिक्षा 
छाभ करते हैं । 

१५५-फलियुगमें अनेकों मनुष्य कीत॑न करेंगे तथा नाच- 
नाच, गा-गाकर भसगवानको पायँगे । 

१५६-सईके छिद्वमें तागा पहनाना चाहते हो तो उसे पतला 


करो | मनको इश्वरमें पिरोना चाहते हो तो दीन-हीन अकिश्वन 
बनो | 
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१७७-भक्तका हृदय भगवानकी बैठक है| ईश्वर सब जीवीं- 
में है सही, किन्तु भक्तके हृदयमें उसका प्रकाश अधिक है। 


१७८-सब अक्षर एक-एक हैं, लेकिन 'ल” अक्षर तीन हैं 
अथांत्‌ श, प, स। इन तीनोंका तात्पय है--सहो, सहों, सहो॥। 
संसारमें जी जितना सह सकता है वह उतना ही महात्मा है 


१५६-जहाजको समुद्रको तरज्ोंके अनुसार ही चलना 
पड़ता है, पर जिल जहाजमें कम्पास छगा है उसमें दिशाकी 
भूल होनेका डर नहों है, क्योंकि कम्पासकी स्‌ई सदा उत्तर- 
दक्षिणकी हो ओर रहती है | चैसे ही इस संसार-समुद्रमें तरड- 
पर-तरड्ू उठती है, किन्तु जिसका मनरूप कम्पास भगन्ानके 
चरण-कमलोंकी ओर रद्दता है, उसके हब जाने या राह भूलनेका 
डर नहीं रहता | 


६०-भाल्ू, चेंगन खिद्ध हो जानेपर ( सीक जानेपर ) जैसे 
नरम हो जाते हैं वैसे ही सिद्ध पुरुष नरम अर्थात्‌ विनयी और 
दीनभावयुक्त हो जाते हैं । 


१६१-पेटकी चिन्ता रहनेसे ईश्वरकी चिन्ता नहों होती | 
चँगलामें एक कहावत है जिसका आशय यह है कि, खाने-पीनेकी 
थ्व्यन्त चिन्तासे छोग वावले हो जाते हैं। 


१६२५-बच्चा कितनी ही बार गिरता है, कितनी ही चार उठता 
है तव कहीं धीरे-धीरे खड़ा होना सीखता है। बेसे ही साधनकी 
राहमें भी कई वार उठना-गिरना होता. है।फिर समय भा. 
जानेपर साधन टीक हो जाता है | 
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१६३-सर्वदा सत्य बोलना चाहिये | कलिकालमें सत्यका 
आश्रय लेनेके वाद और किसी साधन-भजनका काम नहीं। सत्य 
ही कलिकारूकी तपस्या है । 

१६७-लोंग भरी कहें या बुरी, उनकी वबातोंकी ओर 
ध्यान न देना चाहिये | संसारके यश और निन्दाकी कोई 
परवा न करके ईश्वरपथमें चलना चाहिये । 

१६०-जों साधु दवा देवा और नशा-पानी करता है चह 
सच्चा साथु नहीं है। उसकी सद्भुत करना उचित नहीं है। 

१६६-साथ, गुरु और देवताके दर्शनके लिये खाली हाथ 
नहीं जाना चाहिये, कुछ न रहे तो एक हर्र ही दाथमें छेकर 
जाना चाहिये | 

१६७-एक आग जलाता है तो द्स तापते हैं। घेले ही एक 
महात्माकी करृूपासे कितने ही जीवोंका उद्धार हो जाता है। 

१६८-जलूपाजके नीचे छेद्‌ होनेसे सभी जल गिर पड़ता 
है, उसी प्रकार . साधकके भीतर यदि कुछ भी आसक्ति है तो 
समस्त साधना व्यर्थ चली जायगी | 

१६६-( भगवान कहते हैं ) में साँप होकर काटता हूँ और 
ओम्का होकर भाड़ता हूँ । हाकिम होकर हुकुम देता हूँ और 
प्यादा होकर मारता हैँ । 

१७०-सापके सामने मेंढक॑ नवचाओ, जिससे साँप उसे स 
पकड़ सके; तथा अम्ुत-सागरमें स्वान करो जिसले केश न भीगे। 

१७१-प््ष--अहड्डार कैसे जाता है ? 

उत्तर १) चावल छॉटनेके समय बीच-बीचमें देखना 
पड़ता हैकिचह ठीक हुआ या चह्दी | यदि नहीं हुआ होता है तो 
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और छाँटना पड़ता है। (२) किसी वस्तुकी तौलनेके समय 
बार-बार देखना पड़ता है कि चजन ठीक हुआ या नहीं; जबतक 
दोनों पलड़े बराबर नहीं आते, तबतक उसे देखना तथा वरावर 
करनेके लिये यल्ल करना दी पड़ता है ।अहड्लारके त्यागनेके 
लिये भी इसी प्रकार वरावर देखते रहना प्रड़ता है । 
१७२-प्रतिमा आदि साकार सूर्तिमें ईश्वर-भाव रदनेखे 


ईश्वरकी प्राप्ति होती है। परन्तु मिट्टी है.! पत्थर हैः--इस 
प्रकारका भाव रहनेसे कुछ भी प्राप्त नहीं हीता । 


१७३-राम, सीता और लक्ष्मण चन जा रहे थे। सबसे आगे 
राम थे, तव सीता थीं जौर सबसे पीछे लक्ष्मण थे। लक्ष्मण 
शामको देखनेके लिये व्याकुछ हो उठे, उनके प्रार्थना करनेसे 
सीता किनारे हो गयीं तव कहीं रामका उनको दर्शन छुआ | 
यही यात ब्रह्म, माया और जीवकी है। मायाके नहीं हटनेसे जीच 
ब्रह्मकों नहीं देख सकता । 

१७४-प्रश्न--प्रैमा-भक्ति कैले रथायी होती है ? 

उत्तर--घड़ेमें जल भरकर सिकहरपर टाँग दो तो वह दो- 
तीन दिनिमें सूख जायगा । किन्ठु उसी जलसे भरे घंडेकों गड्ा- 
जलूमें डुबाये रक्खो तो कभी न खूखेगा | इसी प्रकार जो ईश्वरमें 
नित्य डूबा रहता है उसकी प्रेमा-भक्ति नहीं खूखती; परन्ठु दो 
एक दिनकी भक्तिसे ही जो सन्तुष्ठ तथा निश्चिन्त रद्दता है 
सिकहरपर रखे हुए घड़ेके जलके समान वह भक्ति दो दिनके 
बाद ही सूख जाती है । 


१७५-प्रक्ष--साधनाकी गति कैसी होनी चाहिये ! 


( २०८ ) 
उचर--साधनाकी तीन प्रकारकी गति होती है--पक्षीगति, 
आनरगदति तथा पिपीछिकागति । 


पक्षीयाति--पश्षी पेड़के एक फलकों छुकराता है, फल नीचे 
पमिर पड़ता है परन्तु पक्षी उसे चोंचमें लेकर उड़ नही खकता 


वानरयति-चावर फलको मुखमें लेकर जैले ही उछछता 
है वैसे ही फल गिर पड़ता है । 


पिपीलिकागाति--चींटियाँ घीरे-धीरे अपने भोजनके पास 
जाती हैं,भोजनके पदार्थकों धीरेसे मु हमें लेती हैं ओर धीरे- 
धीरे ही उसको चखनती हैं। इस पिपीलिकागतिके अनुसार 
दी साधन करना श्रेष्ठ कहलाता है । 


१७६-कितनी मछलियाँ जालूमें फेसी होनेपर विपत्तिमें भौ 
आभापनेकी चेष्टा नहीं करनों, वहाँ ही चुप पड़ी रहती हैं; कितनी 
भछलियाँ भागनेके लिये छव्पटाती हैं, परन्तु भाग नहीं 
सकतों; और कितनी मछलियाँ जानल्‍में फँसनेपर उसे तोड़कर 
भाग निकलती हैं| इसी प्रकार इस संसारमें तीन प्रकारके जीव 
दोते हैं--बड, मुमुक्ष॒ और मुक्त । 

१७७-अ्र्च--ईश्वर कहाँ है. उनसे केले भेंट होती है ! 

उच्तर--सपुद्रमें रत्न है, उल के पानेके लिये यल्न करना होता 
है। चैले ही जातमें ईश्वर व्याप्त हैं; पर उनके पानेके लिये साधना 
करनी पड़ती है । 


१७८-दादकों जिस प्रकार खुजलादे समय तो झुख 
'होता है किन्तु पीछे दाहले मुष्य ज्याकुरू हो जाता है, उसी 


( २०६ ) 
भकार संसार भी है। पहले तो इसमें बहुत खुख मिलता है 
परन्तु पीछे सन्‍्तापले उयाकुछता हो जाती है। 


१७६-जिस सरखोंसे भूत भगाना चाहते हो उसीमें यदि 
भूत छूगा हुआ रहे तो तुम उस भूतकों फैले भगा सकते हो 
इसी प्रकार जिस मनसे. साधना फरनी है वही यदि विषयासक्त 
हो जाय तो फिर साधना अखम्भव ही समझो ! 


१८०-जलमें नाव रहे तो कोई हानि नहीं, पर नावमें जल 
नहीं रहना चाहिये। साधक संसारमें रहे तो कोई हानि. नहीं 
परन्तु साधकके भीतर संसार नहीं होना चाहिये | 


१८१-मन और झुखकों एक करना ही असली साधना है। 
नहीं तो जो मुखले तो कहते हैं कि 'तुम्हीं मेरे सर्वंख होश, और 
मनमें विषयकों द्वी सवंख माने बैठे हैं, ऐले मन्ुष्योंकी सारी 
साधना विफल समझो | 


१८२-राज़ा चाहे कितना ही बड़ा दी, वद्द जिस प्रकार 
अजाकी साधारण मटका भी प्रसन्नतापूर्वक अहण करता है, उसी 
धकार ईश्वर महान होनेपर भी अपने भक्तका तुज्छ उपहार 
प्रेमपूर्वफ प्रसन्न हो अहण करते हैं । 


१८३-जैसे निशाना मारनेका अभ्यास करते समय पहले 
मोटी चस्तुपर निशाना गाना होता है, पीछे सूक्ष्म चस्तुपर 
भी निशाना मारना झुगम हो जाता है उसी प्रकार साकार 
सूर्तिमें मत स्थिर हो जानेपर निराकारमें भी मनका स्थिर 


करना सुगम हो जाता है। . 
रा० छू० १४ 


( २१० ) 
: , १८७-जैले एक ही चीनीसे विभिन्न प्रकारकी मिठाइयाँ तैयार 
की जाती हैं उसी प्रकार एक ही ईश्वर विभिन्न देशमें विभिन्न 
घरकारले पूजे जाते हैं। 
१८५-एक ग्रुरुको एक टुकड़े छोंटके कपड़ेकी आवश्यकता 
पड़ी; अपने एक शिष्यकी कपड़ेकी दृकानपर गये और उससे 
अपनी आवश्यकता खझुनायी  शिष्यने उत्तर दिया--ठीक है, 
पर कुछ देर पहले आप आये होते, तो एक डुकड़ा यों ही पड़ा 
था, जो अभी मैंने दूसरेको दे दिया है, आपहीको दे देता। अच्छा, 
अब जो टुकड़ा बचेगा, उसे में आपके लिये रक्खे रहूँगा।! 
कभी-कभी बीच-बीचमें आकर खबर लेते रहियेगा | गुरुदेव 
इसीपर राजी हो गये । उधरसे शिष्यकी ख्री घरके भीतरसे 
सब वातें सुन रही थी,, उसने शुरुदेवकों वापस छोटता हुआ 
देख एक मनुष्यद्वारा उन्हें भीतर चुला भेजा! शुरुदेव जब 
भीतर गये तो उसने पूछा--मेरे खामीसे आप क्या माँगते थे ?? 
शुरुने सब बातें साफ-साफ कह दों। शिष्यकी ख्रीने फहा-- 
अच्छा, जाइये फल आंपके घर छींट में भेजवा दूँगीं! गुरू 
तथास्तु कहकर चले गये। | 
रातको जब शिष्य दुकान बन्द्कर घर आया तो 
उसकी स्त्री बोली--क्या तुम दूकान बन्द करके जाये हो ? 
शिष्यनेउत्तर द्या--हाँ, क्‍यों ? स्री बोली--अच्छा, तब 
अभी वापस जाकर मेरे लिये दो डुकड़े अच्छी छोंटके छा 
दो ।' शिष्य बोछला--इसके लिये जढदी क्‍या है? में कल तुम्हें 
खूब अच्छी छॉटके दो टुकड़े. का दूंगा ? स्री बोली--'सो 
नहीं होगा,अभी छा दो # पति बोला--मैं शपथ करके कहता हूँ; 


(२११ ) 
कल तुम्हें छोंट अवश्य छा दूंगा? ख््री बोली--“नहीं, झुमें 
तो अभी ही छा दो ! 


अब पति वेचारा क्या करे, यहाँ तो शुरुदेव नहों हैं जिन्हें 
वीच-बीचमें आकर खबर लेनेका वहाना कर टाल दे; यहाँ तो 
गुरुके भी गुरु महागुरु हैं, इनकी आज्ञाका उलड्ने केसे हो 
सकता है ? छाचार, उसी समय दुकान खोलकर उसने दो टुकड़े 
लाकर स्त्रीको दिये। ख्रीने उन छोंटके दोनों डुकड़ोंके साथ 
शुरुको फहला भेजा--आपको जब किसी चस्तुकी आवश्यकता 
हो तो मुभे आशा दें ! 
घद्ध जीवॉकी अवस्था इसी शिष्यके समान होती है । 
१८६-एक त्राह्मणने एफ वाग छुगाया। वह दिन-रात उसीकी 
पनिगरानीमें रहता था | एक दिन एक चैल आकर उस बागकी 
एक चेलको खाने रूगा, त्राह्षणको यद्द देखकर वड़ा क्रोध हुआ 
ओर उसने ढाटी उठा जोरसे बैलको दे मारा | बैल मर गया। 
छोगने त्राह्मणकों गोहत्याका दोपी बतरांया | परन्तु त्राह्मणने 
अपनेकों दोषी न माना, वह कहने छूगा कि 'मेरा क्‍या दोष है £# 
चवैलकी तो हाथने मारा है और हाथफा राजा इन्द्र है इसलिये 
सारा दोष इन्द्रको रुग्रेगा! इन्द्र बड़े विपत्तिमें पड़े; अवएव 
चह ब्राह्मणफी उसका दोप समभानेके लिये एक ब्राह्मणका रूप 
भारणकर उसी वागमें पहुँचे और उससे बोले--'महाराज ! यद्द 
बगीचा किसका है? ब्राह्मण बोला--'मेरा है |! इन्द्रने कदा-- 
अच्छा वगीचा है, आपका माली चहुत अच्छा है, कैसे 
खजाकर उसने दृक्षोंकों गाया है !?? ब्राह्मण बोछा--नहींः 
महाशय, ये सब पेड़ मेरे निज़के लगाये हुए हैं ? इन्द्रने 
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कहा--वागके रास्ते सी बहुत ही झुन्दर हें, यह किसके 
चनाये हुए हैं ? ब्राह्मण बोला--'सब मेरे अपने बनाये हुए हैं।” 
तब इन्द्रने कहा ऐसी बात है? यह सब तो आपके बनाये 
डुए हैं, केवल वैलको मारनतेके लिये इन्द्र आ गये थे !? 


इसप्रकार बहुतेरे मनुष्य कर्म स्वयं करते हैं और दोष 
मगवानके ऊपर मँढ़ते हैं कि वही सब करा रहे हैं। 


१८७-रेलका इस्ििन मालसे भरी गाड़ियोकी अनायार्स खींच 
ले जाता है, ऐसे ही अचतार भी पापले रूदे जीवॉकों अनायास 
मुक्तिकी ओर खोँच ले जाते हैं । 


१८८-जो राजा होता है डसीकी अमछदारीके सिक्के 
चलते हैं, चेसे ही जब जो अवतार होता है तब उसीके आादेशके 
अनुसार चलना चाहिये | इससे फटपट फाम बनता है। 


१८६-भगवान नीचे खड़े. हैं, मेरी रक्षा फरेंगे! ऐसा विश्वास 
करके जो आदमी हाथ-पेर छोड़कर खुशीले ताड़के पेड्से कूद 
सकता है वही खंन्यासी होनेका उपयुक्त पात्र है। | 

१६०-विफारवाले रोगीफों यदि अरुचि हो, तो उसके घचने- 
की आशा नहीं रहती | फिन्तु जिसके मु हमें रुचि है उसके चचने- 
की सोलहों आने आशा है। वैसे ही जिस आदमीकी ईश्वरके 
नाममें रुचि है, भगवानकी ओर जिसकी रलूगन रूग गयी है, 
उसका खंसारविकार अवश्य दूर होगा । उसपर भगवणकी 
ऋषपः अवश्य छोगी । 


१६१-अपने सब कर्म-फल ईश्वरको अर्पण कर दो, अपने लिये 
केसी फलकी फामना न करो । 


( श१३ ) 

१६२-चासना लेशमात्र भी रहे तो भगवान नहीं मिल 
सफते। तागेमें अगर जरा भी खूंदा हो तो चह सईमें नहीं: 
समाता । 

१६३-मजुष्यकों अहड्भडूर करना अच्छा नहीं है । अहड्भारकी' 
आड़ होनेसे ईश्वर नहीं देख पड़ते । 

१६४-अहड्डारकी बड़ी ही दु्दंशा होती है । बछड़ा 
'हम-हम?, 'में-में! करता है, इससे उसे अनेक तरहकी उुर्गति 
सहनी पड़ती है । माका दूध वह नहीं पीने पाता, उससे यायकोः 
चटवाकर दूध दूसरे दुद ठेते हैं। वह जब बड़ा होता है तब या तो 
हल खींचता है या कसाइयोंके पाले पड़ता है। भोची उसके: 
चमड़से जूते वनाते हैं, जी पेरॉंके नीचे रहते हैं। इतनेपर भी 
उसकी दुर्गतिका अन्त नहीं होता | उसकी आँतले ताँत' 
बनती है और जब उसी ताँतपर मुँगड़ा मारकर धुनिया रुई 
घुनता है तव वह 'िं-ते! करता है| जब "पें-तें” करता है' 
तब उसकी ठुगंतिका अन्त होता है। "में? और 'मेरा? रूप' 
छानके कारण ही मनुष्यकी साशी दुर्गति हे । अहंचुद्धिके जाते: 
ही सब जंजाल दूर हो जाते हैं । 

१६५-मुक्त होंगे कब ? 'अहँ? जायगा जब | 

१६६-मैं उसका दास हूँ, में उसकी सन्‍्तान हूँ, में उसका 
अंश हँ---ये सब अहंकार अच्छे हैं । ऐसे अभिमानसे भगवान्‌ 
मिलता है । | 

१६७-जीवकी अहंताका नाश होनेपर शिवत्व प्राप्त होता है । 
यही शिव जब शव होता है अर्थांव्‌ रत ही जाता है तब आनन्द्‌- 
मयी माता उसके मनमें विराजमान होती हैं। 


( २१४ ) 
१६८-एक चोर राजाके महरूमें चोरी कंरने गया। वहाँ उसने 
राजाको रानीसे फहदते खुना कि, गड्भाके किनारे जो साधु टिके 
छुए हैं उनमेंसे एकको बुलाकर कल राजकन्यासे विवाह कर 
दिया जाय # चोरने सोचा कि 'में भी साधुका वेष धारण- 
कर चहीं जा बेह, हो सकता है राजा मुफे ही चुलाकर राज- 
कन्पासे विवाह कर दें / चोरने चेसा ही किया | 


दूसरे दिन राजाके फर्मचारी साधुकों बुलाने गये, परन्तु 
विवाहकी वात खुनकर कोई भी साधु राजी न हुआ, तब वे 
उस साघुवेषधारी चोरके पास गये | चोर तुरन्त राजी न हो- 
कर ऊुछ देर्तक चुप रहा | राजकर्मचारी उसके मनकी चात 
जान राजाके पास पहुँचे और बोले--'एक युवा खाघु है जो 
राजी हो सकता है । पर दूसरे साधु तो राजी नहीं होते।? 
फफिर कया था, राजा उस साधुवेपधारी चोरके पास गया और 
नाना प्रकारसे अन्नुनय-चिनय करने छूगा | राज़ाकों इस प्रकार 
सामने आकर आदररपूर्वक बातें करते देखकर चोरका मन 
चद्रू गया | उसने सोचा कि 'केवल साधुका चेष धनानेसे ही जब 
राजा मेरे निकट आकर प्रार्थना करते हैं, तो यदि मैं सच्चा साधु 
हो जाऊं तब तो न जाने किस अवचस्थामें पहुंच जाऊंगा ? इस 
विचारसे उसका मन संसारसे विश्क हो गया और घह् सच्चा 
खाधु बननेकी च्रेष्ठा करने गा । घड़ीभर साधुका वेश घारण- 
कर साधुओंके निकट बैठनेसे चोरका मन इतना बद्र गया! 
खाधु-सज्भुतिकी महिमा अद्भुत है ! 

१६६-जिसका यहाँ ठीक है उसका चहाँ भी ठीक है और 
जिसका यहाँ नहीं है उसका चहाँ भी नहीं है । 


| ( २१५ ) 

२००-जिसका जैसा भावष होता है, उसको वेसा ही फल 
होता है । दो आदमी एक साथ जा रहे थे | रास्तमें- भागवतकी 
कथा हो रही थी | एक आदमी बोरा--“चलों भाई, थोड़ी देर 
बैठकर कथा खुन ले दूसरा बोछा--'नहीं भाई, भागवत 
खुनकर क्या होगा ? चलो वेश्याके घर चरूकर आनन्द करे! 
इसपर पहला राजी न हुआ, चह तो बेठकर भागवत 
खुनने छगा ओर दूसरा वेश्याके घर चला गया । 
जो चेश्याके घर गया था, उसको वहाँ आनन्द न मिला, 
चह केवल यही सोचता रहा कि 'हा! में कैसा अभागा 
& जो वेश्याके घर आया हैँ; न जाने मेरा वह साथी 
वहाँ कितनी कथा खुन चुका होगा !? और जो भागवत खुनने 
बैठा था, चद सोचने गा कि--'मैं नाहक ही यहाँ बैठा हूँ | मेरा 
मित्र वेश्याके घर आनन्द छूट रहा होंगा ! इस प्रकार दोनोंके 
विपरीत भाव रहे। परिणाम यह हुआ कि जो वेश्याके घर 
गया था, उसको तो भागवत खुननेका फल मिरा और जो 
भागवत झुनने गया था उसे चेश्याके घर जानेका फल मिला । 


२०१-वंगालमें एक अशिक्षित ब्राह्मण थे, वे नित्य अठारहों 
अध्याय गीताका पाठ किया करते थे तथा पाठ करते समय 
निरन्तर रोते जाते थे गीताके श्छोकोंका शुद्ध उच्चारण उनसे 
न हो पाता था और न चह अर्थ ही जानते थे । इस कारण 
सभी उनका उपहास किया करते थे। पर वे उन सबके उपहास 
तथा निन्दाका कुछ खुयाल न कर मनसे प्रतिदिन पाठ करते 
जाते तथा पुलकायमान होकर आनन्दाश्रु बरसाते जाते थे। एक 
दिन श्रीगौराद्डदेवने उनके सामने जाकर पूछा--बाबा ! किस 


( २१६ ) 
अर्थसे तुम्हें इतना आनन्द्‌ मिलता है ?? ब्राह्मणने उत्तर दिया-- 
शुरुकी आज्षासे में गीताका पाठ करता हैँ और जबवतक 
पाठ करता हूँ तबतक देखता हैँ कि श्रीकृष्ण अर्जनके 
रथपर बैठकर उनको उपदेश दे रहे हैं। इसीसे मुझे आनन्द 
मिलता है ! श्रीमौराहुदेव उनको आहरिड्डनकर बोले--' 
आई, तुम्हीं गीताका सार धर्म समझते हो ? 


२०२-बिली अपने वच्चोंको दाँठले पकड़ती है, पर दाँत 
उन्हें नहों गड़ते; परन्तु चही जब चूहोंको पकड़ती है तो वे मर 
जाते हैं; इसी प्रकार माया भक्तकों बचाती है तथा अन्योंको 
नष्ट कर देती है। 


२०३-खच्छ बस््मे थोड़ी भी स्थाहीका दाग पड़नेसे बह 
दाग़ा चहुत सुपष्ट दीखता है उसी प्रकार पवित्र मनुष्योंका 
थोड़ा दोप भी अधिक द्खिलायी देता है । 


२०४-जिस घरमें नित्य हरि-संकीर्तन होता है वहाँ कलियुग 
प्रवेश नहीं कर सकता । 


२०५-कब्पन्तक्षकी जड़में वेठकर एक मज्ुष्यने ज्यों ही मनमें 
सोचा कि 'में राजा होऊ वेसे ही वह राजा हो गया। फिर 
खोचा--झुन्द्री स्री मिल जातीः, वह भी मिल गयी | तद्नन्तरः 
उसके मनमें आया--'यदि बाघ आकर मुझे खा जाता? बस, 
दत्काल एक बाघ आकर उसे खा गया। 


अतः जब भगवानके आश्रित हो रहे हो तो 'यह न हुआं, 
चह न हुआ'--आदि चिन्ताओंमें मत पड़ी । 


( २१७ ) 

२०६-सानदानी किसान बारह वर्ष भी घर्षा न हों तो 
खेती करना नहीं छोड़ता। ठीक इसी प्रकार विश्यासी भक्त 
आजीवन भगवानका दशन न मिलनेपर भी भगवानकों नहीं 
छोड़ता । 

२०७-श्रीरामचन्द्रजीको पुल बाँधकर समुद्र पार करना 
पड़ा था, परन्तु श्रीदनूमानजीने एक बार 'जय राम! कहा और 
एक ही छलाँगमें पार हो गये।सच है विश्वासमें अद्भुत शक्ति है। 

२०८-सीताजोकी जब अम्लि-परीक्षा होने लगी तो 
श्रीहनूमानजी क्रोधित हो कह उठे--'को राम» अर्थात्‌ 'रामकों 
में नहीं मानता ! 

२०६-छज्जा, घृणा और भय यह तीनों जिस मनष्यमें 
वर्तमान हैं उसे ईश्वरका दर्शन कदाँलि हो सकता है ? 

२१०-अवधूतका एक शुरू था श्रमर | उसने अत्यन्त 
कए सह-सहकर मध सश्चय किया | कहोंसे एक महुष्य आया 
ओर उसके मधुका छत्ता तोड़कर सारा मधु के गया | अपने 
चिरसश्वित मछुका उपभोग वह भ्रमर न कर सका। अवधूतने 
यह देखकर भ्रमरकों प्रणाम किया और कहा-- प्रभी ! ठुम मेरे 
गुरु हो | सश्लय करनेले क्‍या परिणाम होता है, यह मैंने तुम- 
से आज सीख लिया! * 

२११-संसार कच्चा कुआ है| इसके किनारेपर खूब खाव- 
धानीसे खड़े होना चाहिये। तनिक असावधान होते ही कुएँमें 
गिर पड़ोंगे, तव निकलना कठिन दो जायगा | है 

२१२-भिखमंगे दोनों हाथोंले बाजे बजाते, म्रुहसे गीत 
गाते और नाचते हैं | संखारी ! तुम संसारका सब काम करो, 


( २१८ ) 
किन्तु मन दर घड़ी ईश्वरकी ओर रकक्‍्खो | 'करसे कर्म करे विधि 


नाना । सन राख जहँ कृपातिधाना ॥! 


२१३-कामिनी और फाझ्जन ही माया है | इनके आकर्षणमें 
पड़नेसे जीचकी सब खाधीनता चली जाती है ) इनके मोहमें 
'पड़कर जीव संसारके वन्धनमें पड़ जाता है ! 


२१४-संखार में रहनेसे खुख-दुःख रहेगा ही | ईश्वरकी बात 
अलग है और उसके चरण-कमलमें मन रूगाना भरूग है। दुःख- 
'के हाथसे छुटकारा पानेका और कोई उपाय नहीं है| 


२१५-चावरूका धोचन पीनेसे शरावफा नशा उत्तर जाता 
है, ऐसे ही साधु-सद्भ फरनेसे जीवका मायारूपी नशा उतर 
जाता है। 


२१६-लोहारखानेकी आगको धोंकनीसे घीच-वीचमें जलाना 
'पड़ता है, चैसे ही अगर तुम अपने धर्मभावकों मनमें जगा 
रखना चाहो तो फभी-कभी सत्सडूुः किया करो | 


२१७-एफ मजुष्यने ग्रह त्यागकर चोदह चर्ष निर्जनमें 
'साधनाकर कुछ शक्ति प्राप्त को | तदनन्‍तर चह घर आकर 
अपने भाईसे आनन्‍्द्पूर्वक कहने रगा--भाई, मैंने सिद्धि 
'पा छी है! उसके भाईने पूछा--'कौन-सी सिद्धि पायी है? 
चह बोहा--में गंगापर चरछूकर पार हो सकता हूँ!” उसके 
'भाईने कहा--छिः ! चौदह चर्ष तपस्या करके अन्‍्तमें अधेलेका 
रोजगार करना सीखा ! तू चौदह चर्ष तप करके जो कर 
सकता है, एक आदमी आधा पैसा ख्॑ करके चही करता 
है अर्थात्‌ अघेछा उतराई देकर गंगा-पार जा सकता है! 


( २१६ ) 
२१५८-जिसको दस आदमी जानते, मानते तथा आदर- 
चत्कार करते हों तो समझना चाहिये कि उसके भीतर सगवान- 
की विभूति अधिक है। 
२१६-जो सोचता है 'में जीव हँः--चह जीव है; और जो 
सोचता है में शिव हैँ? चद शिच है। 
२२०-एक (६१) के आगे शान्य बढ़ाते जानेसे जैसे संख्या 
दूसगुनी बढ़ती जाती है, पर एकके मिटठाते ही कुछ नहीं 
रहता | उसी प्रकार पुक ईश्वरफों पकड़े रहनेसे इृहलोकिक, 
पारलौकिक अनेकों लाभ होते हैं, पर ईश्वरको त्यागते ही जीव- 
का सब कुछ व्यर्थ हो जाता है! 
२२१-शुरुने दो अंग्रुरलियाँ उठाकर फकहा--दिखो, दो तत्व 
हैं-प्रह् और माया! फिर एक अंगुली गिराकर घोरछे--'मायाके 
चले जानेपर देखो, त्रह्म-दी-तअहा रह जाता है !? 
२२२-एक ब्राह्मणने एक राजाके पास जाकर कहा-- 
“महाराज ! जाप मुकले सागवत झुनिये | राजा चोले---'आपने 
अभीतक भागवतको समम्ा नहों है, अच्छी तरह पढ़कर आइये 
सब सुनाइयेगा | च्राह्मण खिसियाकर चले गये; राजाको उत्तर 
देनेकी शक्ति उनमें नहीं थी | घरपर आकर उन्होंने भागवतका 
पाठ करना प्रारम्भ किया | जब उनके मनमें निश्चय हो गया 
कि मेरा भागवत-पाठ ठीक हो गया है, तो चह फिर राजाके 
पास पहुँचे। राजाने पुनः कहा कि--आप पहले अच्छी तरह पढ़- 
कर आइये, तब में खुनूँगा । त्राह्मणने राजाकी वातका कुछ उच्तर 
न दिया, वह बड़े ही विपादयुक्त हो घर छौट आये। घर आकर 
उन्होंने विचारा कि 'राजा बारस्वार मुझे यह बात क्‍यों कद्दते 


( २२० ) 
हैं, इसके भीतर अवश्य ही कोई रहस्य है।' उन्होंने फिर भागवत- 
का पाठ करना प्रारम्भ किया। अबकी चह जितना ही पाठ करते 
जाते, उतना ही उनके मनमें नये-नये दिव्य भाव उठते। बह 
भावमें मग्न हो अकेले ही घर बैठ भागवत-पाठ करते, प्रेमसे 
उछलते और व्याकुछ हो उठते थे। 


कुछ दिनोंके बाद राजाको स्मरण आया कि ब्राह्मण-देवता 
अब क्यों नहीं आते। राजा खय॑ उनके घर गये और घहाँ 
जाकर देखते क्या हैं कि प्राह्मण भागवत-पाठ कर रहे हैं और 
उनके नेत्रोंसे आनन्दाश्रु प्रचाहित हो रहा है। राजा बोल उठे-- 
'अब आपका भागवत-पाठ ठीक हुआ /? 

२२३-वयाकुछ होकर उसके लिये रोनेले दी चद्द मिरूता है। 
लोग लड़के-बालेके लिये, रुपये-पैसेके लिये कितना रीते हैं 
किन्तु भगवानके लिये क्‍या कोई एक बूँद भी आँखू टपकाता 
है? उसके लिये रोओ, आँसू बहाओ, तब उसको पाओगे | 

२२४-ईश्वरके पानेका उपाय केवर विश्वास है। जिसे 
विश्वास हो गया उसका काम बन गया | 

२२९५-भाषके मकानमें चोरी न करो अर्थात्‌ 'झुहमें राम 
बगलसें चुरीः मत रक्खो ।._ 

२२६-इईैश्वरके नाममें ऐसा विश्वास चाहिये कि, मैंने उसका 
नाम लिया है इससे अब मेरे पाप कहाँ ? मेरे अब बनन्‍्धन कहाँ * 


२२७-एक ईश्वर ही सबका शुरु है। चाँद मामा सबका 
भागा है। 


२२८-मलुष्यगरुरु कानमें मन्त्र फूकते हैं और ज्गदुगुरु 
हृदयमें मन्त्र देते हैं। .' 
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२५२६--गुरु सिलें अनेक, चेझा मिले न एक ।? 
२३०-साँप जैसे फेंचुलसे अलग है घेसे ही आत्मा देहसे 
अलग है | 


२३१-पश्मचभूतके फन्‍्देमें पड़कर ब्रह्म रोता है अर्थात्‌ पर- 
मात्मा मायाके फन्देमें पड़कर जीव बनकर दुःख-भोग करता है। 


२३२-धान जवतक सीजता नहीं तबतक उग सकता है! 
लेकिन एक बार भी सरीज जानेसे चह धान नहीं उगता। चेसे 
ही जो जीव एक वार घानापिमें पक गया तो फिर उसे जन्म 
लेना नहीं पड़ता | ज़बतक अज्ञान है, तभीतक आना-जाना है। 


२३३-दूसरेको मार डालनेमें ढाल-तरूचारफी जरूरत पड़ती 
है, आत्महत्या तो एक आलपीनसे ही हो सकती है। चेसे ही 
अपनी मुक्ति आत्मशानसे, केवछ थोड़े शानसे ही हो सकती है, 
दूसरेकों सिस्रानेम बहुत क्ञानका प्रयोजन है । 

२३४-दूसरेफी सिख्रानेके लिये प्याकुल मत दी । जिससे 
लु॒म्दें शान-भक्ति प्राप्त हो, इश्वरके चरण-फमलमें मन लगे चही 
उपाय फरो | 

२३५-परनिन्दा और परचर्चा कभी न करो | इससे खात्म- 
चर्चा और परमार्थ-चर्चामें घड़ा चिप्त होता है ! 


२४६-माऊुप” दो तरहके हैं, एक वह, जिनके हृद्य- 
में कुछ सार नहीं है, जो संसारमें हवे हुए हैं और दूसरे 'मान- 
हंस? जिन्हें हुंस & या होश अथात्‌ ईश्वर-ब्वान है। 


७ वंगलामें 'हुस' होशको कहते हैं । 
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२३७-किसी गाँवमें एक द्रिद्र निष्ठावान ब्राह्मण रहते 
थे, वह गाँवमें छोगोंके घर चण्डी-पाठकर अपने दिन 
काठते थे। उनके एक कन्या थी। उसका नाम था सर्वमंगछा £ 
उसको अत्यन्त रूपवती देखकर दूसरे गाँवके एक जूर्मीदार 
प्राह्मणने उसे अपनी पुत्र-चधू चनाया। पएुक दिन चण्डी-पाठ: 
करते-करते उस व्राह्मणने मन-ही-मन प्रार्थना की कि, मा, 
मैं द्रिद्र हैँ, क्या इसलिये तुम्हारी पूजा नहीं कर पाऊँगा 
क्या केवल धनवान ही तुम्हारी पूजा कर सकते हैं ? इस 
प्रकार ब्राह्मणके मनमें ढुगौ-पूजा फरनेको धुनि सवार हुई और 
उसने अपने मनके भाव ब्राह्मणीले भी कहे | ब्राह्मणी सहमतः 
हो गयी | ज्यों-त्यों करके एक वर्ष बीता, दोनों रत्री-पुरुषने एक- 
एक पैसा वयाकर बारह रुपये इकटहे फिये । पूजाका दिनः 
समीप आया, ध्राह्मणने एक अठन्नी लेकर कुम्दारके घर जाकर 
कहा--'भसाई, यह अठन्नी छो और जेसी हो सके एक दुर्गोकी- 
प्रतिमा गढ़ दी # कुम्हार वोला--ब्राह्मणदेवता, आप पागल 
तो नहीं हो गये हैं ? हुर्गा-पूजा कर्रेंगे-ऐसी सामर्थ्य आपमें कहाँ 
है 9 ब्राह्मणने फहा--'आज एफ चर्षसे मनमें सोच रहा हूँ कि. 
भाके चरणमें गंगाजल और विद्वदल दूँगा; भाई, इसमें 
सामर्थ्य-असामथ्यंक्नी बात क्या है ? तुम अठज्नीमें जेली पतिमा 
गढ़ सकते हो, गढ़ दो ! कुम्हार वोछा--अच्छा, आप अठन्नी 
ले जाएये, में आपको प्यक प्रतिमा गढ़ दूँगा ! ब्राह्मणने कहा-- 
नहीं भाई, यह न होगा | इसी आठ आनेमें जैसा हो सके तमः 
भैरे छिये एक प्रतिमा गढ़ दो # 
जब ब्राह्मणकों किसी प्रकार राजी होते न देखा तो कुम्हारने: 
अठज्ञी छेकर एक अच्छी प्रतिमा बना दी। वाह्मणीने सर्व- 
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मंगछाको घुलानेके लिये कहा, पर त्राह्मणदेवता राजी न हुए !' 
उन्होंने सोचा कि में वेसी पूजा तो करता नहीं कि सम्बन्धियों- 
को निमन्त्रण भेजू', दूसरे सर्वमंगलाके घरके छोग बड़े आदमी: - 
हैं, और उनके घर भी जब पूजा हो रही है तो चह छोग उसे 
भेजेंगे ही कैसे ! 

पश्चमीके दिन ब्राह्मण प्रतिमाकोी घर के आये | उसी समय 
ब्राह्मणानी आकर कहा--“अब क्‍या होगा, में तो आज 
रजस्वला हों गयी! भाका कारय कौन करेगा ? ब्राह्मणने यह 
सुनते ही माथेपर हाथ रक्‍्खा, चह कुछ स्थिर न फर सके कि क्या; 
किया ज्ञाय | इतनेमें त्राह्मणी बोली कि,--सर्वमंगछाकों तो अब 
लाना ही होगा ! ब्राह्मण देवता छाचार होकर सर्वमंगलाके 
घर गये, परन्तु उसके सास-सखुरने भेजा नहीं । ब्राह्मणने 
सर्चमंगलासे भेंट की; वह अपने वापके विपदुका हार खुनकर 
रोने छगी | पर कर ही. क्या सकती थी, सास-सखझुरकी आशा 
बिना घह जा न सकती थी। ब्राह्मण उसको सान्‍्त्वना दे छोटे 
आ रहे थे कि रास्तेमें उन्हें किसीने पीछेले पुकारा-- पिताजी 
पिताजी, में आ गयी !? 

ब्राह्मणने पीछे फिर्कर देखा तो सर्वमंगलाको दौड़ते 
आते पाया, उनके आनन्दका पारावार न रहा, पास आनेपर 
उन्होंने पूछा--क्यों सर्वमंगला, उन छोगोंसे पूछे बिना चली 
आयी, वे इससे नाराज तो नहीं होंगे ? सर्वमंगलाने उत्तर 
द्या--“नहीं पिताजी, द्वस॒के लिये कोई भय नहीं ! 

प्राह्मणदेवता सर्वमंगछाकों घर के आये, ब्राह्मणी भी उसे 
देख अत्यन्त आनन्दित हुई । * 
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सप्तमी और अप्टमीको भाकी पूजा हुई। नवमीके दिन 
आतः+काल सर्वमंगलाने पितासे पूछा--'पिताजी, पूजञामें प्राह्मण- 
भोजन भी कराना होता है न ? ब्राह्मण चोले--'नियम तो है, 
पर में धन कहाँसे छाऊंँ ब्राह्मण-भोजनके लिये ? यदि 
माक्की दया हुई तो अगले वर्ष देखा जायगा। सर्वमंगला वौली--- 
“पिताजी, तो में पड़ोसियोंकी निमन्त्रण दे आती हूँ ! 


ब्राह्मणने मने किया, परन्तु सर्वमंगला न मानी, उसने 
'पड़ोखियोंकों प्रसाद पानेका निमन्त्रण दे ही डाला। यथा- 
समय प्रसाद पानेके लिये दुल-के-द्ल लोग पहुँच गये | मनु ण्यॉफी 
-मीड़ देखकर त्राह्मण देवता डर गये और खबमंगलाका 
'नाना प्रकारसे तिरस्कार करने छूगे | सर्वमंगला बोली-- 
“पिताजी, डरते क्‍यों हैं ? में इन छोगोंको प्रसाद-भोजन 
करा दूँगी | जो मा दुनियाभरको खिलाती है वही आज 
तुम्दारे यहाँ उपस्थित है, घुम भय क्यों करते हो, घह क्‍या इतने 
आदमियोंकों न खिला सकेगी ?? ः * 


इतना कह सर्चमंगला घाहर आा निमन्सत्रित मजु ष्यॉसे बोली--- 
मेरे पिता दीन-दुखी हैं, चह आपलोगोंकों भाँति-भाँतिके 
भोजन करानेकी सामथ्य नहों रखते, केवल महाप्रसाद पानेके 
लिये आए छोगोंकी निमन्न्रित किया था, इसलिये आते जाएये 
ओर भहाप्रसाद पाते जाइये! ; 


खसर्वमंगलाने जेंसे ही महाप्रसाद निकाला कि उसमेंले ऐसी 
खुमधुर खुगन्ध फूट निकली जैली किसीने न कभी देखी थी, न 
झुनी थी। सर्व॑मंगलाने थोड़ा-थोड़ा प्रखाद सबको दिया, 
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'डसीले सबकी ठृप्ति हो गयी और सब प्रसाद पा आश्चर्य करते 
हुए अपने-अपने घर चले गये | 
आह्णदेवता अबतक एकान्तमें भगवतीका स्मरण कर 
हे थे । सब छोगोंके चले जानेके बाद उनकी आँखें खुलों; 
थे सर्वमंगलाकों पुकारकर घोले--'क्या सब छोंग शाप देकर 
जछले गये ? सर्वमंगलाने उत्तर दिया--शाप क्‍यों पिताजी ! सभी 
लो भसादसे परितृप्त होकर गये हैं, देखो न, अभी तो इतना 
अखाद बचा हुआ है कि गाँवके सभी आदमियोंकी खिलाया जा 
आखकता है | ब्राह्मणदेचता यद सुनकर प्रसन्न हो सर्वमंगलाकी 
अशंसा करने लगे | 
दुसरे दिन विजयादशमी थी । ब्राह्मणदेवताने दहदी-चिउड़ा 
जला नेत्र मूँद्‌ भगवतीकों चढ़ाया। परः आँख खोलते ही देखते 
है. कि सर्वमंगला उसे पा रही है। ब्राह्मणदेवता क्रोधित 
दो आह्मणीकों पुकार%र कहने रूग्रे--देखो, अपनी लड़कोके 
काम तो देखो क्या सर्चनाश कर रही है। कल भगवतीकी कृपासे 
'अध्छाणोंके शापसे रक्षा हुईं, आज इसने प्रसादकों उच्छिष्ट कर 
-खछुके भगवतीके कोपका भाजन बनाया है! सर्वमंगला यह 
खुन रोने रूगी, उसको रोते देख ब्राह्मणी त्राह्मणकों शान्त कर 
“ईफेर दही-चिस डा छाने गयी | 
आह्वणदेवताने पुनः दही-चिउड़ा माकों निवेदन किया, 
'परन्तु फिर भी सर्वमंगलाने उसे जूं ठा कर दिया | तीसरी बार 
ब्राह्मणी दद्दी-चिडड़ा लायी परन्तु इस बार भी सर्वमंगलाने उसे 
झूठा कर द्या। यह देखकर प्राह्मणदेवता अस्थिर हो गये और 


'अन्द्रोंने सर्वमंगछाको दूर हो यहाँलेः--कहकर चहाँसे हटा द्या। 
रा० रण १६४६ े 
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सर्चमंगला रोती हुई ब्राह्मणीके पास गयी और बोली-मा !' 
“पिताजीने म्ुुफे दूर हो जानेके लिये कह दिया है, इसलिये मैं: 
जाती हाँ ।आज तीन विनोंसे मैंने कुछ भी नहीं खाया था, 
चहुत दूर जाना था और मुझे भूख भी बहुत छूगी थी इसीलिये * 
मेने दह्दी-चिउड़ा खा लिया था | पिताजो इसीले रंज हो गये । | 
अच्छा, मा, अब में विदा होती हुँ ! प्राह्मणी फिर दही-चिजड़ेका: 
जुगाड़ कर रद्दी थी, उसने पीछे फिरकर देखा सर्वमंगला नहीं 
है। वह सवमंगलाकों उच्च खरसे पुकारने छूगी, पर सर्वमंगला. 
तो चली गयी थी | सर्वमंगलाको न पाकर ब्राह्मणी न्याकुल हो - 
उठी, ब्राह्मणणे जब यद्द समाचार खुना तो सवमंगलाके लिये 
उनके भी प्राण रो उठे । 


घाह्मणदैचता तुरन्त ही सर्वमंगछाके सखुराल पहुँचे ! सर्च- 
मंगलका सब समाचार खुनकर अचरजमें हुव गयी और बोली---- 
“पिताजी, तुम क्या कद्द रहे ही ? में कब तुम्हारे घर गयी, कब" 
मैंने दृही-चिंउड़ा खाया तथा कब तुमने मुझे दूर होनेके लिये 
कहद्दा ? मैं तो यद सब कुछ नहीं समभ रही हूँ! में तो जैसे यहाँ 
थी वेले ही हूँ । 

कन्याकी बात खुनकर ब्राह्मणदेवता अवाक्‌ हो गये । मा-- 
की सारी लीरका अब उनकी समभरमें आ गयी । चह अपनी 
छातीमें झुका मारकर वेहोश हो गिर पड़े । होश आनेपर- 
अपनेको धिक्कारने छंगे ! हाय, मैंने क्या किया, परम पदार्थ घरमें- 
पाकर भी मैं उसे पहचान न सका | हाय ! भा, तुम मुकसे क्‍यों 
इस तरह घश्चना करती हो ? मुझ अधमके घर यदि तुम दया 
करके आयी, पिता कद मुझे पुकारा, फिर भा ! तुमने मेरी 


( २२७ ) 
आँखें क्यों न खोल दो जिससे मैं तुम्हारे नित्यरूपकों देखकर 
छतार्थ हो जाता | 
इस प्रकार पछताते हुए ब्राह्मणदेवता अपने घर पहुं ले और 

उन्होंने सारा हाल ब्राह्मणीकों छुनाया। ब्राह्मणी भी माकी इस 
लीलाकों जानकर चकित हो पछताने छूगी। 

२३८--मायाको कोई नहीं देख सकता | एक बार नारद- 
जीने प्रभुले प्रार्थना की--'नाथ ! अपनी अघटनघटनापटीयसी 
माया मुझे दिखला दो! प्रश्चु बोले--तथास्तु' पीछे एक 
दिन नारदकी साथ लेकर भगवान्‌ घूमने निकले, वहुत दुर 
जानेपर भगवानकों प्यास रूूगी, जिससे वह ज्याकुछ हो बेठ 
गये ओर नारदजीसे बोले--'नारद ! जहाँसे भी हो सके, थोड़ा 
जरू राकर पुमे पिलाओ ! 

नारदजी शीघ्र ही जलकी खोजमें निकले | कुछ दूर जानेपर 
उन्हें एक नदी द्खिकायी दी | नारदजीने वहाँ एक परम झुन्द्री 
शुवतीको चेठे देखा | उसके रूपकों देखकर नारदजी मोहित 
हो गये। समीप पहुँचते ही वद् स्त्री नारद्जीले प्रेमालाप करने 
लगी। थोड़ी ही देस्में दोनोंमें प्रेम-प्णय हो गया | वारद्जी उसे 
सेकर वहों नदीके फ्विनारे गरहरुथी करने लगे। क्रमशः नारद- 
जीकोी उस झुन्दरीसे अनेक चालूक-वालिकाएँ उत्पन्न हुईं। 
नारदजी आनन्द्पूवक वारू-बच्चोंमें दिन काटने रंगे | कुछ ही 
दिनोंके उपरान्त वहाँ महामारोका प्रकोप हुआ, जहाँ-तहाँ 
लोग मरने रूगे | नारद्जीके सब बारू-बच्चे तथा उनकी खी भी 
उसीमें मर गयी | नारदजी बड़े छुखी हुए और सिरपर हाथ 
रुख शोकलसे विहल हो फ़ूट-फूटकर रोने रंगे! उसी समय 


( २२८ ) 
भगवानने सामने उपस्थित हो उनसे पूछा--'नारद्‌ ! जल कहाँ है 
और तुम रो क्‍यों रहे हों? नारदजी सगवानका दर्शन पा होशर्में 
आये, बद चड़े दी विस्मित हुए और सब रहस्य समककर वोले- 
ध्रभो ! तुम्हें नम कार और तुम्दारों प्रवछ मायाकी नमस्कार 


२३६--जनताकों न भला कहते देर लूगती है और न चुरा 
कहते | इसलिये जनताक्की वातपर ध्यान न देना ही ठीक है । 

२४०--एक शव था। उसकी भक्तिकके जोरसे भगवान्‌ 
शूछपाणि उसको दर्शन देकर बोले--'देखो भाई, तुमने भक्तिके 
चलसे मेरा दर्शन पाया है, परन्तु जबतक क्रमरापति हरिके 
प्रति तुम्हारा द पभाव न जायगा, तबतक में तुमपर प्रसन्न न 
होऊँगा ! इस बातकों शेव सिर नीचा किये छुनता रहा। 
शिव भगवान्‌ चले गये और शैत्र फिर साधना करने रूगा। 
उससे अपनी काठन तपस्थासे भगवान्‌ शडूरकों विचलित कर 
दिया, जिससे उन्हें फिर आकर दर्शन देवा पड़ा » परन्तु इस 
वार शिवजी आधी हरि झौर आधी हरकी मूच्तिसे उसके 
निकट आविभू त हुए | 

शैच धरक्री आधी सूत्ति देखकर आमनन्दित और हरिक्रो 
शेप आधी मूर्सि देख छुःखित छुआ | उसने हस्की 
मूत्तिके चरणों की तो भ्रद्धापूर्तक पूजा की, पर हरिक्ती सूर्तिके 
चरणोंकी छूवा तो दूर रहा, उसक्नी ओर आँख उदड्यकर भोी 
न देखा | भावान्‌ शुरूपाणि बोले--दिखो ! तुम्हारो मनोकामना 
तो पूरी होगी पर हरिसेद्वेप करनेके कारण तुम्हें अगेक कष्ट 
भोगने पड़ेंगे । मेंने तुम्हें अपनी हरि-हर मूर्ति इसीलछिये 
द्खिकायोी कि हरिमें और मुझमें अभिन्नता है परन्तु तुम्हारी 
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समममे यह धात न आयी! इतना कह शिवजी अन्तर्धान 
दो गये । 

शेवने आकर एक गाँवमें चास किया | धीरे-धीरे गाँचवाले 
उसके भावले परिचित हो गये अन्तमें यद्द हाल हुआ कि 
उसे देखते ही गाँवफे सभी छोंग 'हरि-हरिः कहकर ताली घजाने 
ऊूंगे | शेवने निरुपाय होकर दोनों कानोंमें दो घण्डा रूटका छिये । 
जेसे ही लड़के 'हरि-दरि! बोलते, वह दोनों कार्नोंकी घएटाओंको 
जोर-जोरसे बजाने रूगता | उनके शब्द्से उसे हरि-नाम 
छुनायी नहीं पड़ता था | चद शैच घण्टाकर्णके नामसे प्रसिद्ध 
ही गया। 

अपने इृश्देवकी मूत्तिपर तो निष्ठा रखनी चाहिये, पर 
अन्यान्य सूर््तियोंको भी अपने ही इशष्टदेवके विभिन्न रूप समझना 
और सबसमें श्रद्धाभाव रखना चाहिये | द्वेपभावका सर्वथा त्याग 
कर देना चाहिये | नहीं तो इष्टसिद्धि हो जानेपर भी घए्टाकर्णके 
समान टुःखी जीवन ज्यतीत करना द्वोगा 

२४१--एक दिन गोपारकूका कोई संवाद न पा यशोदा 
माताने प्रेममयी श्रीराधिकाजीसे जाकर पूछा--'राधे ! तुमे मेरे 
गोपालकी कुछ खबर है राधा उस समय अपने भावमें थी, 
अतएव यशोदाजीकी वात न झुन सकी | पीछे जब ध्यान 
हटा तो सामने यशोदाजीको देखकर राधाने पूछा--आप क्‍यों 
जआायी हैं ? यशीदाने अपने आनेका कारण बतराया ! राधा 
बोली---मा ! तुम आँख सूदकर ज्यों ही गोपालके रूपका ध्यान 
करोगी त्यों ही वह तुम्हें दिखलायी देंगे।! यशोदाजीके आँख 
घूँदते दी भाचमयी राधिकाने उन्हें भावते अभिभूत कर दिया । 
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यशोदाजीने भावावेशमें आ श्रीगोपालका दर्शन किया । तब 
श्रीयशोदाजीने श्रीराधिकासे चरदान माँगा कि, 'भा, झुमे वह 
घरदान दो जिससे में आँखें मूँ दते ही गोपालकों देख सके ! 

२७२-शिष्य 'शुरू-गुरुः कहकर नदी-पार हो गया। शुख्ने 
यह देखकर सोचा-वाह ! मेरे नाममें इतना वल है इसे में 
पहले नहों जानता था! दुसरे दिन शुरु में-में' कहते हुए 
नदी पार करने गये । परन्तु दो-चार वार कहते ही अगाघ जलर 
में चछे गये और अपनेको संभाल न सकनेके कारण ड्व गये । 
विश्वास और अहड्ड॒गरके यही परिणाम होते हैं । 

२७४३-लमुद्रका जरू पीकर जैसे बुद्धिमान मनुष्य उसमें 
नमकके अस्तित्वको समझ जाते हैं वैसे ही इस श्रह्माएडको 
देखकर त्रह्माण्डपति प्रभुका अस्तित्व समझा जा सकता है. 


२७७४-सप्तावस्था तथा जाम्रदवस्थाके विपयमें परमहंस 
शमहष्णदेव एक कहानी कहा करते थे। एक मछुष्य था। उसे 
कोई नोकरी नहीं मिलती थी, इससे उसकी स्ली सर्वदा उसका 
तिरस्कार किया करतो थी। एक दिन उसका रड़का रोगगस्त . 
हो मर गया। घरके सभी लोग रो रहे थे । उसी समय वह 

कपड़ा-रता पहन घरसे निकलकर चला गया ।। घरके सभी 
मनुष्य लड़केक्की खत्युके शोंकले कातर हो रहे थे इसलिये 
फिसीने उसके जानेपर ध्यान न दिया । इसके बाद जब सबका 
डुश्खेख कुछ कम हुआ तो उसका पता लगाने रंगे और 
पता न पाकर घवड़ाने लगे। इतनेमें सोने देखा कि वह चपकन 
पहने आफिससे आ रंदा है । उसकी स्त्री यह देख भुमलाकर 
उससे बोछी--'तुम कहाँ गये थे ?? उसने उत्तर द्या--क्यों, 
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लौकरीकी खोजमें गया था !! खत्रीने छखुनकर कहा--'अजी, तुम 
कैसे आदमी मातम होते हो ! क्‍या तुम्हारे मनमें कुछ भी द्या- 
पमाया नहों है ? तुम्हारे चाँद-ले मुखवाला छड़का भर गया, 
इसका तुम्हारे हृद्यमें कुछ भी दुःख न हुआ ! वह हँसकर 
बोला--दिखो, एक दिन मैंने खप्तमें देखा कि मुझे सात पुत्र हुए 
हैं और में उन छोगोंको बहुत ही लाड़-प्यार करता आनन्द 
ह्ूट रहा हूँ । उसी अवस्थार्मे मेरी नोंद्‌ हुट गयी और मैं 
उन्हें फिर न देख सका | परन्तु उनके लिये मुझे कहाँ कुछ 
सी दुख हुआ १ 
२४५-जैसे किसीके घरमें रहनेसे उसका भाड़ा देना पड़ता 
है वैसे ही इस शरीरमें रहनेले इसका भी भाड़ा देना पड़ेगा! 
होग, शोक, पीड़ा इस शरीररूपी घरका भाड़ा है। 
 २४६-पहले संसार करके पीछे भगवानकी प्राप्तिकी इच्छा 
करते हो; ऐसा न करके पहके भगवानकों कछेकर पीछे संसार 
'करनेकी इच्छा क्‍यों नहों करते ? इससे बहुत छुख पाओगे | ' 
२७७-प्रश्न--एक मन केसे होता है? 
उत्त--चालीस सेरका एक मन होता दे | अथांत्‌ चालीस 
ओर बिखरी हुई चिन्ताराशिकों एकन्नित करनेले ही एक मन 
छोता है । 
२४८-प्रश्न--सा श्विक ध्यान कैले किया जाता है ? 
उत्तर--रातकों मसहरीके अन्दर बैठकर एक साधक ध्यान 
कर रहा है, बाहरके छोग समभते हैं कि मच्छरोंसे बचनेके लिये 
चह मसहरीके अन्दर सोया है। साहक्विक साधकमें बाहरी 
ईदेखलीआ भाव तनिक भी नहीं रहता | । 


( २३२ ) 
२४६-अश्न--ध्यान-सिद्ध किसे कहते हैं ! 
उत्त--जो ध्यानमें बैठते ही भगवानके भावमें निमम्न हो 
ज्ञाते हैं उन्होंकी ध्यान-सिद्ध कहते हैं| उन्हें तो मुक्ति मिलनी 
ही चाहिये | 
२५०-जो सूख बासनाके रहते गेरुआ बस्तर धारण करता 
है उसका यह छोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं । 


एश७१-वीर पुरुष जैसे सिरपर भारी बोमा लिये हुप्ए सी 
दूसरी ओर देख सकते हैं; उसी प्रकार चीर साधक इस संखारः- 
का बोझ सिरपर उठाकर भी भगवानकफी और निहारते रह 
सकते हैं । 


२५२-धर्माचरण बलांत्‌ नहीं कराया जा सकता | छर्म- 
पिपासा जाप्रत्‌ होनेपए जीव खय॑ व्याकुल दो धमोन्वेषण 
करता है और चैसे आचरणमें प्रचृत्त होता है। धर्म-लाधनए 
कत्तंज्य है यदद बात उसको स्मरण नहीं करानी पड़ती । 


२५३-विषयासक्ति जितनी ही घटेगी, ईश्वरके प्रति प्रेम भी 
उतना ही बढ़ता जायगा। 


२५४-दे्‌दको चाहे जितना खुख-दुःख हो, भक्त उसका खयाल 
नहीं करते, उनकी दृत्ति तो भक्तिके ऐश्वर्यमें री रहती है। 
वह उस ऐश्वयंमें निरन्तर खसराबोर रहते हैं | देखो, 
पाण्डवॉपर कितनी विपदा आयी पर उनका ध्यान भगवानफी 
ओरसे न हटा । 


श५०-तर्वज्ञान प्राप्त होनेसे मदुष्यका पूर्व-खभाव बदक 
जाता है! 
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२५६-श्रीमती राधा जब सहस्त्र छेद्वाला घड़ा लेकर पानी 
भर छायों और एक चूँद भी जल न गिरा तो सभी यह कहकर 
उसकी प्रशंसा करने रंगे कि ऐसी सती अब और न होगी।? इसपर 
झीमती राधाजीने कहा--तुमलोंग मेरी जय क्‍यों बोलते हो ? 
कहो--भ्रीकृष्णकी जय ! श्रीकृष्णकी जय !/ 

२०७-अहिल्याने कहा था--हे राम ! यदि शुकरनयोनिर्मे 
जन्म दो तो मुफे वह भी खीकार है। परन्तु तुम्हारे चरण- 
कमलॉमे मेरी भ्रद्धा-सक्ति बनी रहे, में और कुछ भी नहीं चाहती। 

२५८-प्रश्ष--मा काछी कितने भावोंले लीला करती हैं ? 


उत्त--चह अनेक भावोंसे लीला करती हैं । चही महाकाली 
है, चही नृत्यकालो, शमशानकाली, रक्षयकाली और श्यामाकाली 
हैं। महाकाली और नृत्यकालीकी कथा तन्‍्न्रमें है। जब सृष्टि नहीं 
हुई थी, जिस समय चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र कुछ भी न थे, घोर 
अन्धकार था उस समय निराकारा महाकाली मा महाकारूके 
साथ विराज रही थीं। श्यामाकाली अनेक कोमल भावोंसे युक्त 
अमय चर देनेवाली हैं, गृहस्थोंके घरमें इन्हींकी पूजा होती है। जब 
मद्दामारी, दुर्मिक्ष, भूकम्प, अतिबृष्टि तथा अनावृष्टि होती है 
श्मशानकालीकी संहारमूत्ति शव, शिवा, डाकिनी, योगिनियोके 
चीच श्मशानपर रहती है| घह कपोर्लोंपर रुधिरधारा, गलेमें 
मुण्डमाला, कमरमें मनुष्योंके हाथकी माला बाँघे रहता हैं। 

२५६-स्वामीके जीते रहते द्वी जो स्त्री च्रह्मच्यं घारण करती 
है, चह नारी नहों है चद तो साक्षात्‌ भगवती है। 

२६०-जिसने एफ० ए०, वी० ए० जितने पास किये, उसके 
जतने ही पाश ( बन्धन ) बढ़ जाते हैं| 


( २३४ ) 
२६१-लक्ष्मणजीने एक वार भ्रीरामचन्द्रजीसि पूछा--हे 
भ्रभ्भु ! यह कैसे आश्वरयंकी वात है कि इतने बड़े ज्ञानी वशिष्ठ 
मुनि भी पुत्रशोकले अधीर दो रोने रूगे ? श्रीरामजी बोले-- 
“जिसको प्रकाशका शान है, उसको अन्धक्तारका भी ज्ञान रहता 
है। जिसको शान है उसको अशानभी है| पर चशिष्ठ मुनि शान- 
आज्ञान, पाप-पुरय, धर्म-अधर्म, शुचि-अशुचिसे पार हो गये हैं। 
२६२-अ्रीकृष्णकिशीरजी एक परम निष्ठावान्‌ सदाचारी 
ब्राह्मण थे, चद दुन्दावन गये। एक दिन वहाँ घूमते-घूमते उनको 
चड़ी प्यास छगी | एक कु एके निकट जा पहुँचे, चहाँ एक मनुष्य 
पानी भर रहा था| उससे उन्होंने कहा--अरे ! तू मुझे एक 
छोटा जल दे सकता है ? चह बोला--ब्राह्मणदैवता, में अति 
नीच जाति मोची हूँ, कैसे पानी दूँ ? श्रीकृष्णकिशोरजीने फहा- 
तू 'शिव, शिवः कहकर जल दे दे! भगवानका नाम लेनेसे 
मनुष्यका तन-मन सब शुद्ध हो जाता है 7 
२६३-अम होना बहुत कठिन बात है। भ्रीचैतन्यदेवफो 
प्रेमकी प्राप्ति हुई थी। भन्नुष्य ईश्वरका प्रेम प्राप्तकर सब बाह्य 
चरूतुओंकी भूछ जाता है । जगव॒का खयाल उसको नहीं रहता। 
यहाँतक कि सबसे प्रिय अपने शरीरकों भी मलुष्य भूल जाता 
है। जब ऐसी अवस्था आवे तब समभना चाहिये कि प्रेम 
भ्राप्त हुआ | 


२६४-रुपये-पैलेका अहंकार नहीं करना चाहिये | यदि फह्दो 
कि, में धनी हूँ? तो तुमसे भी बड़े-बड़े धनी संसारमें भरे पड़े 
हैं। सन्ध्याके उपरान्त जब ज्ञुगनू उड़ते हैं तो चद्द सममभते हैं 
कि हम ही इस जगत्‌को रोशनी देते हैं, पर ज्यों ही तारागण 
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डउगते हैं उनका अभिमान चला जाता है । फिर तारागण सम्रझते 
हैं कि हम ही जगतको रोशनी देते हैं, किन्तु फीछे चाँदके उगते 
ही वे सब शर्मांकर मन्द पड़ जाते हैं । फिर चन्द्रमा सममभते हैं 
कि मेरे प्रकाशसे ही जगत्‌ प्रकाशित हो रहा है। देखते-ही-देखते 
अरुणोद्य होता है और चन्द्रमा भी मलिन हो घीरे-घीरे अद्नश्य 
हो जाते हैं। घनी छोग यदि इसपर विचार करें तो उनके घनका 
अभिमान दूर हो जाय | 
२६५-ऊट काँटि खाता है और खाना पसन्द करता है, पर 
जितना ही खाता है, उतना ही काँटे उसके सु हमें चुभकर उसे 
कष्ट देते हैं, परन्तु चह काँटे खाना नहों छोड़ता, खाता ही जाता 
है। बद्ध जीवोंकी भी यद्दी दशा है। वह इस संखारमें नाना 
अकारकी यातनाएँ सहते हैं तो भी उसमें रूगे हो रहते हैं। स्त्री 
मर जाती है तो फिर व्याह करते हैं| पुत्रकी ग्॒त्युपर दुश्खसे 
बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं, परन्तु पोछे सब भूलकर फिर 
डसी जंजालूमें रत होते हैं । 
२६६-बद्ध जीव यदि तीर्थमें जाता है तो भी चद् अपने ईश्वर- 
चिन्तवका अवसर नहों पाता । केवर परिवारवारलोंकी ही 
मोटरी ढोते-ठोते उसकी जान जातो है । भगवानके मन्दिरिमें 
भी जाकर वह केवल रूड़केकों ही प्रणाम कराने तथा चरणाम्इ॒त 
पिलानेमें व्यस्त रहता है । ह 
श६७-एक मनुष्य बोका--पभ्रश्ु तो 'अवाद्मनसगोचरमः 
हैं, उन्हें कोई केले जान सकता है ? श्रीपरमहंसदेवजी बोले-- 
वह 'इस मनके अगोचर हैं, परन्तु शुद्ध मनके गोचर हैं।इसी 
प्रकार इस बुद्धिके चह अगोचर हैं, पर शुद्ध बुद्धिके गोचर हैं. 
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२६८-नौकापर चढ़ा हुआ मनुष्य सामने बाढ़ जाते देखकर 
डरके मारे कातर दो भगवानले प्रार्थना करता है--हे दीन- 
बन्धु ! मेरी रक्षा करो, रक्षा करो / किन्तु जब उसे पार कर 
जाता है तो बददी मजुप्य 'जा साला कहकर निश्विन्त ही जाता 
है। यही दशा वद्ध जीवोंकी है वे जब बिपदुर्में पड़ते हैं तो कातर 
हो कितनी धार्थना करते हैं, किन्ठु विपद्ु घले जानेपर तुरन्त 
सब भूल जाते हैं । 

२६६-जयपुरके गोविन्दजीके पुजारों पहले व्याह नहीं करते 
थे, तव उनके खूब तेजखी भाव भी थे | एक वार राजाने उनको 
घुला भेजा परन्तु वे न गये। उन्होंने उत्तर दिया कि, 'राजाकों 
ही यहाँ आनेके लिये कहों ।! इसके वाद राजाने प्रवन्ध करके 
उनका विवाह करा दिया | तव तो राजाकी भेंट करनेके लिये 
उनको फिर घुलाना न पड़ा। वे खयं राजाके पास आशीर्वाद 
देने जाने छगे | देवताकी चढ़ायी हुईं माला पहुँचाने छूगे। 
उनको ऐसा करनेके लिये वाध्य दोना पड़ा था क्योंकि आज 
उन्हें धर घनानेको जुरूरत पड़ती तो कल पुत्रके अन्नप्राशनकी 
ओर तीखरे दिन छड़केके चिद्यारम्भकी | इनके लिये तो पैसा 
चाहिये था, छाचार होकर थे दीन-भावसे राजाके यहाँ 
पहुँ चते थे । प्रपश्चमें मछुष्यका आत्मपतन हो हो जाता है । 

२७०-घरके एक मनुष्यकों कोई चाचा, कोई मामा, कोई 
मौसा कहकर पुकारता है किन्तु वह मझुष्य सममता है कि 
सब झुझ्के ही पुकारते हैं। भगवान॒कों भी चाहे जिस नामसे 
शक्कारों चह समभते हैं कि उन्हींकोी पुकारा जाता है। 

२७१-रावणवधके बाद रामचन्द्॒कों देखकर जब बूढ़ी निकपा 
भागने रूगी ती लक्ष्मणजीने कद्दा--'महाराज ! यह निकषा 
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इतनी बूढ़ी दो गयी है ओर इसे इतना पुत्रशोक हुआ है तिसपर 
भी यह प्राणमयसे भाग रही है। कैसा आश्रय है! श्रीराम- 
चन्द्रजीने निकपाकों निकट बुला अभयदान देते हुए उसके 
भागनेका कारण पूछा। मिकषा बोली--“राम ! इतने दिन जीकर 
आपको इतनी लीला देख सको हूं” तभी तो ओर अधिक जीने- 
की रालसा हो रही है ज्ञिसले आपको और लीला देख सकू | 

यही कारण है फि में प्राण यचानेकी चेष्टामें भाग रही हूं । 
२७२-एक दिन भोष्म पितामह शरीर त्याग करनेके समय 
जब शरशय्यापर शयन किये हुए थे तो उनक्नी आँखोंसे अश्न 
चह निकले । यह देखकर अजैनने श्रीकृषणले पूछा-- हे भगवन[! 
कैसे आश्चर्यकी बात है कि पितरामह भी, जो खत्यवादी, 
जितेन्द्रिय, जानी तथा अष्टवखुओंमेंसे एक चखु हैं, देह- 
त्यागके समय मायाले रो रहे हैं? श्रीकृष्णके पूछनेपर 
श्रीमीष्पपितामह बोले--'हे कृष्ण | तुम अच्छी तरह जानते दी 
फि में क्‍यों रोता हैँ | में इसलिये रो रहा हैँ कि तुम खर्य॑ 
भगवान ज्ञिन पाण्डबोंके सारथी हों उनके भी दुख और 
विपदाओंका अन्त नहीं है। तुम बड़े विलक्षण हो । तुम्हारा 

कार्य कुछ समममें नहीं आता । 
२७३-अहड्डार करवा व्यर्थ है। जीवन, यौचन कुछ भी यहाँ 
न रहेगा, सब तीन दि्निका सपना है। एक मतवालेने एक दुर्गाकी 
सूक्तिको सजाबटकों देखकर कहा था--मा ! चाहे जितना 
सजो-लज्ञाओ, तोन दिन बाद तुम्हें खींचकर सब गंगाजलूमें 
फेंक देंगे ! 

२७४-पुन्नू, खिलोना खरीदनेके लिये माका आँचल 
पकड़कर पेसा माँगता है, मा उस समय दूसरे लड़केके साथ 
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बात करने छगती हैं | वह किसी प्रकार पेसा देना नहीं चाहती । 
कहती हैं---तुम्हारे पिता मना कर गये हैं, चुप रहो, नहीं तो 
वह आवेंगे तो में कह दूंगी कि मुत्नू शरारत करता था? 
परन्तु जब मुन्न्‌ किसी प्रकार नहों मानता और रोना शुरू 
करता है तव मा सब छड़कोंकों छोड़कर पेसा निकालकर 
उसको दे ही देती है। मासे रोकर भक्ति माँगोगे तो चह जुरूर 
देगी | इसमें जुरा भी शक नहीं है| ह 


२७५-गंगाके किनारे जा गंगाजल रुपश कर कहते हो कि, 
'गंगाजीका दशन-स्पशन कर आये ! परन्तु तुम्हें हरिद्वारसे 
लेकर गंगासागरतक समस्त गंगाका स्पर्श नहीं करना 
होता | तथा जिस प्रकार सागरके समीप जाकर थोड़े जलूका 
स्पर्श किया जाय तो सागरका स्पर्श हो जाता है, उसी प्रकार 
अवतारके दर्शनसे भगवानका द्शन हो जाता है । 

२५७६-किसी मनुष्यने अपने एक मित्रकों एक पत्र छिखा कि 
पाँच सेर मिठाई और एक धघोती भेज दो। बह पत्नकों पढ़कर पाँच 
सेर मिठाई और एक धोतीका स्मरणकर उन्हें खरीदनेके लिये 
बाजार चला पत्रको फेंक दिया क्योंकि उसकी आवश्यकता अब 
नहीं रह गयी थी | शास्त्रादिका पाठ भी ऐसा ही होना चाहिये। 

२७५-एक अन्धे मनुष्यने तपस्या करके भगवतीको सन्‍्तुष्ट 
किया | सगवतीने सामने उपस्थित हो कहा--“वर माँगो |! वह 
बोला--मा, यदि चर देना चाहती हो तो यह वर दो कि मैं 
नासीके साथ सोनेकी थालीमें देखकर भात खाऊँ 7 अर्थात्‌ उसने 
एक ही वरमें स्त्री, पुत्र, पौच, ऐश्वय, आँख सभी कुछ माँग किया । 
इसीका नाम है पटवारीकी वुद्धि । 
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२७८-श्षानोन्माद होनेले कर्तव्य फिर कर्तव्य नहीं रह 
जाता | उस अवस्थामें भगवान्‌ उसका भार ले लेते हैं। जैसे 
जुमींदार जब नावालिग लड़का छोड़ मर जाता है तो सरकार 
उस नावबालिगका भार अपने ऊपर ले लेती है । 
२७६- ईश्वर हैं? इस बातका जिसको ठीक बोध हो गया, 
चह फिर सांसारिक मायामें नहीं रह सकता | 


२८०-परमहंसदेव कद्दते थे कि तृहस्पतिवारके शेपमें 
कोई काम नहीं करना चाहिये | 

२८१-पुस्तकें हजार पढ़ी, सुखले हजार ज्छोक कहो, पर 
व्याकुल होकर उसमें डुबकी नहीं रगानेसे उसे पा न सकोगे । 

२८२-जबतक 'मैं और तुमः--यह द्वेतज्ञान है तबतक 
भाया है। दतज्षान नण्ठ हो जाता है केवरू एक ज्ञान रह 
जाता है, वही ज्ञान ठीक है। अर्थात्‌ तमी समभना चाहिये कि 
भ्रह्ममें स्थिति हुई है । 

२८३-गाड़ीमें घोड़ेकी आँखोंपर जबतक दोनों ओरसे दो 
शोपनी नहीं दी जाती तबतक घोड़ा अग्नसर हो ठीक रास्ते, 
नहीं चल सकता | उसी प्रकार पहले यदि चृत्तियाँ नहीं रोकी 
जायेगी ती मनरूपी अध्व ईश्वरकी ओर अग्नसर नहीं 
हो सकता। 

२८४-शास्त्र कितना पढ़ोगे ? केचर विचार करते रहनेसे 
क्या होगा ? पहले ईश्वरको प्राप्त करनेकी चेष्ठा करो। शुरू- 
वाक्यमें विश्वास करके कुछ कर्म करो | शुरु न हों तो भगवानके 
पास व्याकुर-प्राणसे धार्थना करो | वद कैले हैं यह उन्हींकी 
करृपासे मालूम हो जायगा | - 


( २४० ) 

२८०-जंगलमें बन्द्र जाड़ेके दिनोंमे लाल फूल जमा करके 
डसके चारों ओर बैठकर आग तापते हैं। फ़ूलछके छाल रंगको 
चह अभ्निका उचाप समभते हैं और उससे गर्म होनेकी 
जाशा फरते हैं, पर उनकी आशा पूण नहीं होती । उसी प्रकार 
सांसारिक पुरुष भी धन-मान-विपयादि असार चस्तुओंका 
संग्रहकर खुखकी आशा करते हैं, परन्तु चह सब किसी प्रकार 
भी खुख नहीं दे सकते | 


२८६-एक कीड़ा होता है जो अनेकों वच्चे उत्पन्न करता 
है, पर जब उन सबोंको आहार नहों पहुँचा सकता तो अपना 
शरीर स्रानेके लिये उपस्थित करता है और बच्चे उसे खाने 
छूगते हैं, इस प्रकार उस कीड़ेकी मृत्यु हो जाती है । सांसारिक 
मनुष्य भी इसी प्रकार अपने वाल-बच्चोंका लालन-पालन करते- 
करते अपने शरीरका रक्त दे देनेपर भी निस्तार नहीं पाते 
और नाना प्रकारकी यन्त्रणा भोगते हुए अन्त मारे जाते हैं । 


२८७-एक मेंढकके पास उसके बिरूमें एक रुपया था। 
एक हाथी डख विरको राँघकर चला गया; इसपर वह मेंढक 
बाहर निकरूकर रंज प्रकट करते हुए हाथीकी ओर ताककर 
जुमीनपर छात मारकर कहने रूगा--इतनी शक्ति हो गयी कि 
मुझे छाॉघधकर चला जा रहा है !! रुपया होनेले मज्ुष्यको ऐसा 
ही अहद्भर होता है। 


२८८-बअह्म-समाजके एक व्यक्तिको संकीतंन कम्ते-करते चट 
हाथ उठाकर नाचते देख परमहंसदेवने कहा--'देखों, इसीको 
कीरत॑ंनका नशा कहते हैं ! 


( २४१ ) 
२८६-शीशेमं मसाला रूूगा हुआ रहनेसे उसमें फोटो 
(चित्र) उठता है, चैसे हो जिसके मनमें प्रह्मचयरूप मसाला 
लगा हुआ है उसमें ईश्वर चमकता है | 


२६०-भगवान तीन बार हँसता है। एक तो तब जब कोई 
शाजा दूसरे राजापर उसका राज-पाट छीन लेनेके लिये चढ़ाई 
फरता है । वह यही समभकर हंसता है कि देखो तो, किसका 
राज और कौन छोनता है ! दूसरे तब हँसता है जब भाई-भाईमें 
दिस्ले-बँंटवारेका फगड़ा होता है। एक भाई रस्सीसे जमीन नाप- 
कर कहता है यद्द एक हाथ तेरी और इतनी मेरी है। उस समय चद्द 
यह समभकर हँखता है कि, सारा संसार तो हमारा है, लेकिन 
देखो तो, ये किस तरह आपसमें बँटवारा कर रहे हैं ! तीसरे 
उस समय दँखता दे जब किसी बच्चेके प्राण रोगसे सड्डूटमें 
पड़ जाते हैं--मा-बाप सब छाती पोद रोने लंगते हैं, किन्तु चैच- 
डाक्टर कहते हैं--'कुछ डर नहों, हम इसे चंगा कर देंगे ।' तब 
चह यह सममकर हँसता है कि, अगर में इसे मांर डालू तो 
फिखकी प्रजाल है कि जो इसकी रक्ष्ता करे :? 


२६१-ज्ञों दृविष्य भोजन करता है, पर जिसका मन ईश्वंरमें 
नहीं लगा है, तो उसका यह :हविष्य व्यर्थ है और जो 
कदन भोजन करता है, पर जिसका - मेन भगवानमें छूगा 
है, जिसके मनमें भक्ति है, तो उसका वह आहार -हविष्याश्न 
सममभना चाहिये । 

२६२-लड़केका- खभाव है, वह चदनमें कोचड लूपेटता 
है; किन्तु माता उसे उसी तरह रहने नहीं देती । देखते ही चह 
धो-धोकर साफ कर देती है। वेसे ही भगवान जीवंको पापमें 
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( २४२ ) 
लिपटा रहने नहों देता | वह दयाकर कट उसका उद्धार कर 
देता है । 
२६३-शास्त्र पदुकर मलुष्यका ईश्वरकों समकाना और 
काशीका चित्र देखकर काशीनगरीकी समभाना एक ही वात है । 


२६४-पहरेवाले सिपाहीके हाथमें जो लालटेन रहती है 
उसीकी रोशनीसे यह सबको देख लेता है किन्तु यदि वद्द 
चाहे तो जवतक लालटेनकी रोशनी अपने मुहके पास न 
ले जाय तबतक उसे कोई नहीं देख सकता, चेले ही भगवान, 
सबकी देखता है; किन्तु चह अपनी इच्छासे जवतक किसीकोी 
दिखायी नहीं देता तबतक कोई उसको देख या पहचान नहीं 
सकता | 


२६५-पृथ्द्रीपर- माता यथासमय सनन्‍्तानको घुलाकर 
/ खिलाती है। भा , आनन्द्मयी भी यथासमय- रुचर्गका अस्त 
पिलानेके लिये पुकार रही है | है मानव ! आँखें खोलकर देख | 
२६६-खसाधकको ध्यानके समय “वीच-बीचमें ,एक प्रकारकी 
(विचिन्न) निद्रा मालूम दोती है उसीका :नाम योग-निद्रा है। 
उसी अवस्थामें अनेकों साधक भगवानके रूपका दर्शन पाते हैं। 


२६७-गुरुके मुखसे मन्ज्रोपदेश प्रापत्कर उस मन्त्रके जप- 
द्वारा क्रमशः शुद्धनचित्त हो जो सिद्धि-लाभ करते हैं उन्हें मन्त्र- 
सिद्ध कहते हैं । 

२६८-वैदान्तवादी कद्दते हैं कि आत्मा निलछिप्त है | खुख- 
दुःख, पाप-पुरय यद्द सब आत्माका कुछ भी नहीं कर सकते | 
पर देहामिमानी मजुष्योंकी कए दे सकते हैं। जैसे धूंआ दीचाल- 
को मैला कर देता है परन्तु आकाशका कुछ नहीं कर- सकता 


( २४३ ) 
२६६-प्रश--माया और दयामें क्‍या अन्तर है ? 
उत्तर--मान्वाप, भाई-भगिनी, स्री-पुत्र इत्यादि आत्मीय 


जनोंके प्रति आसक्तिफों ही माया कहते हैं और दयाका भर्थ 
है सर्व भूतोंमें समान प्यार करना । 
३००-पूर्च-दिशाकी ओर जितना ही चलोगे पश्चिम दिशा 
उतनी ही दुर होती जायगी। इसी प्रकार धर्म-पथपर जितना 
ही अग्रसर होगे, संसार उतनी ही दुर पीछे छूटता जायगा ! 
३०१-फलियुगर्मे मारदीय भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ तथा सार 
चस्तु है । 








कीतेनीयः सदा हरिः 


श्रीश्रीचेतन्य-चरितावली (खण्ड १) 
[ सच्ित्र ] 
( केखक--प्रीप्रभुदत्तजी अक्तचारी ) 
श्रीचैतन्यदेवकी हतनी घड़ी सविस्तर 
॥ जीवनी अभीतक हिन्दीमें कह्दीं नद्दीं 
॥ छपी। भगवान और उनके अक्तोंके 
॥ गुणगानसे भरी हुईं एस जीवनीकों 
॥ पढ़कर सभी सजन छाम उठावें | इस- 
। की भाषा सुन्दर है । छपाई उत्तम है। 
चणन सरस है। श्रीचेतन्यदेवकी छीला- 
ऊॉके विषयमें तो क्टना ही क्‍या! 
लजिन्देंने एक बार भी थोड़ी सुनी हैं, 
* उनका चित्त ही जानता है। 
सम्पूर्ण पुस्तक पाँच सण्डॉर्में समाप्त होगी । पद्ठछा खण्ड तैयार है । 
इस खण्डमैं ३८ अध्याय और ४० विषय हैं, सुन्दर ६ रंगीन चित्र हैं । 
पृष्ठ-संख्या ३६०, पुण्टिक कागज, बढ़िया छपाई, मुल्य ॥+) मात्र 
सजि्द १८) ह 





- खण्ड ९२ 
दूसरा खण्ड भी उप रहा है। इन्हें पढ़कर छाभ उठानेकी प्रार्थना है। 
पता--भीताप्रेस, गोरखपुर 
-+>फिकशफछज>ज 


रे रावेर्ल 
श्रुति-रत्रापेली 
लेखक--सख्ामीजी भ्रीमोलेचाबाजी 
इस श्रुति-संग्रहसे प्रधान-प्रधान श्ुतियोंको पाठक जर्यसह्वत एक ही 
जगह पढ़ ौर समझकर लाभ उठा सकेंगे। श्रुतियोंकी एक अकारादि 
सूची भी लगायी गयी है तथा बढ़े सुन्दर ढंगसे छपी है। एक पेजमें मृत 
श्रुतियोँ और उसके सा मनेके पेजमें उनके अर्थ रक्‍्खे गये दें। जद्दाँंसक अनुमान 
है, हिन्दीमें इस ठंगका यही पहला संग्रह्व है, सचित्र, छए० २८७, सू० ॥9 


श्रीएकनाथ-चरित्र 
लेखक--भीदरि-भक्ति-परायण पं० लक्ष्मण रामचन्द्र पांगारकर, 
भापान्तरकार श्रीलूद्मण नारायण गर्दे 
हिन्दी एकनायथ मद्दाराजकी जीवनी अभोतक हममे नहष्टीं देखी । 
यह एक परम भागवतका प्रसिद्ध, छोकप्रिय, पावन चरित्र पढ़कर, उनके 
उपदेश सुनकर पवित्र ह्टोध्ये। सचित्र, छपाई-सफाई सुन्दर, मोटा एृण्टिक 
कागज ४० २४०, सूल्य ॥) जाठ जानामात्र । 


श्रीमद्भा गवतान्तर्गंत 
एकादश स्कन्ध्‌ 


भगवान व्यासजीको भी शान्ति देनेवाले हुस महत्वपूर्ण पुरणकों 
कौन नहीं जानता ? भागवत्तमें दुश्मन और एकादश स्कन्घ सर्वोपरि हैं । 
एकादश स्कन्धके उपदेशोंमेंसे कुछको भी काममें ऊछानेसे जीवन सफल हो 
सकता हैं। भागवत-जैसे शान्तिदायक अन्यके लिये अधिक क्या लिखा 
जाय ? इसको प्रेमसे पढ़कर छाभ उठाइये। सचित्न, सुन्दर छपाई, एुण्टिक 
कागज, ४२० पेजकी पुस्तकका दास केवछ ॥) सात्न है, सजिल्‍्द ६) 


0 
झ्ञानयांग 
सन्‍त श्रीभवानीदाह्र॒जी सहाराजके ज्ञानयोग-सम्बन्धी उपदेश । 
तथा इसी विषयका एक मानचित्र, एष्ट-संड्या३२०, मुल्य |) 


पता--गीताग्रेस, गोरखपुर 


भ्रीजपदयालजी गोयन्द्काह्मारा लिखित पुस्तको-- 
तश्व-चिन्तामणि ( सच्ित्र ) 
यह अन्ध परम उपयोगी है। इसके मननसे धर्म श्रद्धा, भगवानमें 
प्रेम और विश्वास एवं नित्यके वर्तावमें सत्यव्यवद्दार और सबसे प्रेम, अत्यन्त 
आनन्द एवं शान्तिकी प्राप्ति होती है। एछ ४०२, मूल्य ॥॥“) स० १) 
परमार्थ-पत्रावली ( सचित्र ) 
आपकी लिखी परमार्थशाधनविपयक कुछ चिह्वियोंका संग्रह । रू० |) 
गीता-निबन्धावली 
यह गीताकी अनेक बातें समझनेके लिये उपयोगी है। ए० ८८ सू०६६)॥ 


गीतोक्त सांख्ययोग और निष्काम कर्मयोग 
गीताके इन अत्यन्व जटिल विपयोंको बहुत ही सरछ और सुवोध 
बना दिया गया है। सब छोग पढ़कर लाभ उठा सकते हैं। ए० ४०, मू०-)॥ 
गीताके कुछ जानने योग्य चिपय 
इसमें सरत्, सुबोध भाषामें गीताके कुछ विपय समझानेकी चेष्टा 
की गयी दै। मोटे टाइपमें छपी हुई, शछ/ट-संख्या.४३; सूल््य -)॥ 
सद्या सुख और उसकी भप्राप्तिके उपाय 
साकार और निराकारके ध्यानादिका रहस्पपूर्ण भेद और सरऊ विधि 
जाननेके इच्छुकोको इंसे पढ़नेके लिये हमारा विशेष अनुरोध है। मूल्य -)॥ 
श्रीप्रेमभक्तिप्रकाश ( सचित्र ) क 
इसमें मगवानके प्रभावका प्रार्थनाके :रूपमें कथन तथा साकार ईश्वर: 
की मानसिक पूजा जादिका बड़ी रोचक शेलीसे वर्णन किया है.मल्य ») 
त्यागसे सगवत्प्राप्ति 
गृहस्थर्मे रहता हुआ भी मलुष्य त्यागोंके फलस्वरूप परसात्माकी 
प्राप्ति क्र सकता है सोक्षसन्दिरकी प्राप्तिके लिये पथप्रद्र्शक है। सू० 2) 
भगवान्‌ क्‍या हैं ? 
इस पुस्तकर्म परमार्थ-तत््व भर देनेकी चेष्टा की,ययी है । मूल्य -) 
अर्म क्‍या है 
नामसे ही पुस्तकके विपयका पता जग जाता है। मूल्य )। 
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सुख और शान्तिदायक विचारंके लिये पुस्तकें-- 


आठ सक० 
गीता-शाॉंकरभाष्य टिन्दी- 
अनुवाद्सह्चित.. श॥) २॥) 
गीता-सूल, पदच्छेद, अन्चय 
और मापादीकासद्तित,._ 4) 
गीता-मक्षली ५; » 7/#)  ॥%) 
गीता-मूल, सोटा अक्षर, 


साधारण मापाटीका ॥) ॥») 
गीता-मुर,भीोटा ठाहप |) ७) 


गीता-क्रेवल भाषा ॥) ॥#) 
गीता-छोटो, एछ ३७२ (सचित्न- 
सटीक ) -)॥ &)॥ 


गीता-विष्छुसहस्ननाम सहित #) 
गीता-तावीजी आकार २%२॥ #) 


प्रेम-योग. (सचित्र) १॥।) १॥) 
विनयन्पत्रिका ,, १)' १) 
श्रीकृष्ण-विज्ञान ५, १) १॥) 
भागवतरत्न प्रह्दाद ,, १) १0 
देवपिंनारद._ » ।एऐ १) 
नैदेय ७» #) हाट) 
तुल्सी-दुक. %# 9 ॥७) 
विवैक-चूडामणि ,, ॥&) ॥8) 
भक्त-मारती ,, 

गीतामें भक्ति्योग ,,  ।“) 


भजन-संग्रह तीनों साग [#) 


अआ्छ 


अक्त-बाऊक (सचित्र) ॥-) 
भक्त-नारी ७9) 
मक्त-पत्तमक्ष. ५» ॥“) 
श्रुतिकी टेर | ) 


माता ) 
पश्न-पुष्प ». ही ))॥ 
प्रयोध-सुधघाकर + 5%)॥ 
सानव-धर्म क्र) 
साधन-पथ 89. नया 
चेदान्त-छन्दावकी ,,. #)॥ 
अपरोक्षानुभृति ,,  £)॥ 
मनन-माला 9. +)॥ 
ख्री-धर्मम्श्नोत्तरी ,, *) 

' झानन्दकी लहरें ,, “)॥ 
महुस्मृत्ति द्वितीय अध्याय “)॥ 
मनको पशमें करनेके उ पाय->)। 
ईंग्वर । 
, सप्त-महात्रत ०) 
आचायेके सदुपदेश *“) 
एक सनन्‍्तका अनुभव ८“) 


विष्णुसद्ननाम (मूछ) »॥ 


प्रदनोत्तरी जा 
सेचाके सन्द्र शा 
सन्ध्या ॥ 
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